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यह ऊपर की कमाई 


“आप अपनी छद़कों को शादी अम्रुक पटवारी से कर दीजिये ।!? 

“उसका वेतन कितना हैं ??” 

“बेतन कितना ही हो, ऊपर की कप्ताई बहुत है।' 

दो व्यक्तियों के बीच हुये उक्त बार्ताल्ाप की रिपोर्ट बचपन में सुनी 
थो | लगता था कि यह “ऊपर की कप्ताई”” जीवन का एक असाधारण 
अनुभव हैं, कुछ ही लोगों के जीवन सें घटने बाली एक असाधारण 
घटना । श्राज तो लगता है कि इस “ऊपर को कप्ताई” जेंसी सरहा 
कोई दूसरी बॉस रह ही नहीं गई। 

१९ भ८ ५ 

घुसे रहना थूँ ही भिज्तु का धर्म है, किन्तु 'रा० भे।० प्रचार कार्य 
में हुट जाने से तो एक करेला दूसो नीम चढ़ा वाली कहावंत' घरितार्थ 
हो गई दे । दिखो जा रहा था। बेटा था इच्चोढ़े दर्जे में ।॥ भाई यशंपाल' 
जैन ने एक स्टेशन पर देश्य लिया । दिल्ली दो एक स्टेशन और रह गया 
था। बे बातचीत के लिये गरे डिमने में आ बेठे । दिल्ली स्टेशन पर 
उतरने लगें तो एक दिक्रद-बेकर मे आकर उनका टिकट देखा । यशपात्र 
जी के पास तोमर दर्ज का शिकट था। टिक्रन्‍-चैेकर बीजला-- तीसरे 
इज का टिकट लेकर बथोड़े में बाज्ा कर रहे हैं। किराया निकालिये ।? 
बहुत समझाया कि भाज्ना तो ग्रशपालजी ने तीसरे दर्जे में हो की है । 
दी ही एक स्टेशन पीछे मेरे डिब्बे मे झा बैठे थे। सामान अभी रो 
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उनका उस्ली डिब्बे में है। किन्तु वह “बाबू? था कि कुछ न सुनता था । 
कानून सुनाता था | बहस चल ही रही थी, थौर हम चले जा रहे थे-- 
कुली, बाबू , यशपालजी और में । चलते-चलते हम गेट पश आ पहुँचे। 
बाबू ने हमें गेट-बाबू को सॉप दिया, ओर रवय॑ चम्पत हो गया। अ्रत्र 
हमें गेट-बाबू से नये सिरे से शास्त्रा्थ करना पडा । पहला बाबू न जाने 
कहाँ नौ दो ग्यारह हो गया । हम उसको प्रद्ीक्षा में खड़े थे । तब सक्क 
गेट-बाबू ले कुली से कहा--सामान उठाकर बाहर करो |”? क्रिशी भी 
बुद्धिमान आदमी के लिये इतना इशारा काफ़ी होना चाहिये । किस्तु य 
एक जन था दूसरा बोद । बो को आप बुद्ध भी समझ ही सकते हैं 
चबावू का इशारा ज़ाक पत्थर कुछ भी समझ में न आया । इस सप्तम 
हम दरवाज से बाहर किन्तु बाबू की पहुँच से बाहर न थे। ताँगे बालों 
ने हमें घेरना श्रारम्भ किया। उन्हें रोका--- भाई, इस भमेले से मुक्त 
हो तो चले ।” 
“तो क्या देरी है [१ 
उस बाबू की अतीक्षा कर रहे हैं । वह न जाने कहाँ चलता गया ॥!* 
“महाराज, उसे सी तो कुछ देना हो. पढ़ेगा, इसी को काएे नहीं 
दे देले ?” 
» “भाई, देने में ओर वो कोई आरापकि नहीं, किल्तु इस तरह देना 
नहीं शाता ।!! 
तॉँगे वाल ने यशपाल्जी के हाथ से १ था २ छिग्रे और पाषू के 
हाथ से थमा दिये। अब क्या था डसमे सिधद्क सासान उदाया और 
अपने तॉगे में रखने के लिग्रे झे चला । उस दिच तथ दो. आाहिहियफ् 
जीवड़े इतनी आखानी से इस “ऊपरी कम्मा।” के साक्षी बन गशे कि 
कुल पता ही नहों सल्षा । 
यशपाल्षजी को जय होश आगा, सौ बोले--"शबर इसी एर एक 
कहाली लिखकर इसके दस गुमे बस कहगा |! 


॥। * 
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दिल्ली से इलाहाबाद आना होता है तो कानपुर होकर ओर चर्चा 
जाना होता है वो इटारसी होकर । कानपुर स्टेशन की ही बात है। 
शायद बस दिन दिल्ली से कामपुर तक का ही टिकट लिया था और जाना 
था श्रागे इल्लाहाबाह । कानपुर स्टेशन पर मैंने वाबूझों से अपने दो 
टिकट इलाहाबाद तक बढ़ा देने के किये कहा। “अभो कर देते है” 
उत्तर मिझा । कुछ देश इधर-उधर होती रही । “रसीद बही नहीं है, 
अभी आती है, इसके पास है, उसके पास है ।” गाड़ी छूटने को हुईं तो 
एक वाबू ने हिसाब करके निश्चित रकम साँगी । मैंने दे दी । सल्लती 
गाड़ी में उसने सेरे हाथ में श्सीद थमा दी । की गई रकम में और दी 
गई रसीद में दो-एक रुपये का अन्तर था। गाड़ी कानपुर छोड घुकी 
थी और बाबू शायद कानपुर प्लेट-फार्स से खिसक खुका था। पता नहीं 
उस समग्र क्या करना चादिये था ? गाड़ी प्लेट-फाम पर 'होतो तो पुक 
बार तो जजीर पकड़कर गाड़ी रोक देता और फिर उस बाबू को पकड़ 
कर पूछता कि इस प्रकार वह रोज कितनी “ऊपर की कमाई” करता 

है? किन्तु मन की मन हो मांही रही । 
हा ३८ ५८ 

इलाहाबाद में एक और नथा अनुभव हुआ । इलाहाबाद से दिल्ली 
के टिकट छोेकर हम दो जने गाड़ो में बेंठे । दो ही चार स्टेशन गये होंगे 
कि एक शिककूचेकर ने ग्राकर टिकट देखा और आपसि की । टिकट पर 
हाथ से रकम लिखकर शायद उसे पेसेन्जर-ट्रे न से शेक्षल्येन का बनाया 
गया भ्रा। अथवा शायद बल्ाल हो बंदी थी। बाबू बोला---यह 
अजुखित है |” 

“क्षय! १! 

“बहू ते रखने को थो हिंद पर छपी कीमत का हिसाब दिखा 
होगा शरीर आप से दएव को लिखी हुए रक़म बसूल को है (”? 

“हब बचा दरना चाहिये था १! 

“ उससे कहना चादिये था कि थदि उसके पाख टिकट हैहीं है तो 
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कापी में टिकट बनाकर दें, जिस में कार्बन कापी भी साथ रहे 

“हमसे उसे एक-एक टिकट के साढ़े झठारह रुपये दिये हैं । 

“हां, यह में जानता हैँ । इसीलिये आपसे चा० नहीं कर रहा 
हैं । नहीं तो चाज कर सकता हूँ ।!” 

“आप हम से चाज करेंगे तो हम उस बाबू की शिक्रायत करके, 
रेलवे से पैसा वापिस माँगेंगे । सम्भव है, इसमे उस बाबू को भी कुछ 
हामि पहुँचे ।” 

“हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं ।” 

रेलवे बाबू ने हमें चार्ज नहीं किया। शिकाश्रत करने का हरादा 
रहने पर भी बाद में सन ,ढोला पड़ गया । भर हम शिकाग्रत न कर 
पाये । 

ग्रह २९ नवस्वर सन्‌ 9७६ की घटना है। शिक्रायत करने के दरादे 
से टिकटों के जो नम्बर भोट कर लिये थे, वे अभो भी एक घिट पर 
लिखे हें--२५०६ और २६८० । 


पिछुली बार हिन्दी साहित्य समोलन की रथायी-समिति की बेठक 
के अवसर पर हेदराबाद के क्षीराम शर्मा वर्धा से ही अपने साथ थे । 
उस दिन में कुछ अस्यरथ था। उन्हीं की सहायता से हृटारसी तक विशेष 
आराम से आया । श्रीराम शर्मा का टिकद इृटारसी तक था। श्र 
इटारसी में ज्यों ही हमारी गाड़ी पहुँची कि उसके पाँच मिनट बाद़े हो 
इलाहाबाद एक्सप्रेस छूट गई। इटारसी में सया टिकट खरीदने का 
अवसर ही न मिला । जेसे-तैसे वे बिना टिकट के ही गादी में लव सके । 
इटारसी तक का टिकट ती उनके पास था ही । अश्य था उसे आरे 
इलाहाबाद तक बढ़ाने का। इटारसी से प्रयाग प्रायः रोज ही. आते- 
जाते रहने के कारण रेल के कुछ बाबुओं को में प्रहचान गया हैं और थे 
मुझे । एक स्टेशन पर मेंने किसी टिकद-लेकर को होढ़ा । जब कोई से 
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मिल्ला तो गार्ड से कहा । गाड़ बोज्ञा--निश्लिन्त रहिये, यह कास 
जबलपुर चलकर भी हो सकता है । ” 

जबलपुर पईचे तो गाड़ी सें बढ़ी भीड़ आ घ॒सो थी। जेसे तेसे 
उसे चीरकर बाहर गिकले । गाड को हूँ ढ़ा कि यहाँ तो टिकट बन जाय । 
गाह ने एक टिकट-चेकर को बुलाया और टिकट बना देने के लिये कहां । 
टिकट-चेकर बोला---“जबलपुर से प्रयाग तक का ही टिकट न बना दूँ ?”? 

में समझा कि बाबू रेलवे विभाग की हानि की चिन्ता न कर साधु 
का उपकार करना चाहता है। श्रीशामजी को आगे करके कहा कि टिकट 
इसके लिये चाहिये। टिकट बाबू ने दुबारा पूछा-- “क्यों, इनका हो 
टिकट जबलपुर से क्यों न बना दें ।? 

गा ब्रोल्ा---“हैं तो ये लोग जेटल-सेन, यदि तुम्हारा इनका से 
हो जाय, सी बना दो ।!! 

अब मेरी समझ में आरा गया कि यह साथु का उपकार करने की 
बात नहीं, यह तो अपना ही उपकार करने का रास्ता है। श्रीरामणी और 
उस रहा के बाबू को ब्ोइकर में स्टेशन पर आये दो-्चार मित्रों से बात 
खील करने के लिये एक और बढ़ गया । 

बाढ़ में मालूम हुआ भ्रीरासजी से बिचारे का ते नहीं ही हुआ 
क्योंकि उन्होंने इटारसी से ही टिकट बना देसे और परे पैसे लेने का 
आग्रह किया । 

अरामजो की दृष्टि में कदाचित वह बाबू सा न था जो हृटारसी 
में अबत्पुर लक के किराये में से दो-चार रुपये अपने लिये चाहता था। 
दथा का पात्र बिचारा |! किन्तु शोरामओ उसकी दृष्टि में निश्चय से पूरे 
अमुर्ख थे, जिल्होंने न अपना लाभ किया और न उसका होते दिया । 
इनके भी दो-चार रुपये बच जाते और उसे मो दो रुपग्रे मिल जाते, तो 
कोई पूछे कि श्रीशाभजी को उससे क्‍या बिशड़ता था ! 

ह $८ हट 
उत्ता घटनायें भी ताज़ी ही हैं, किन्तु पु का यह अनुभव तो पक्ष 
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ताज़ा है। “जेन-जगत?” के संपादक श्री रिपमदास राका भोर में दोनों 
साथ-साथ पुरे के लिये निकले । जब तीसरे दे में जगह मिल जाय 
तो अध्येक्त सावंजनिक-कायकर्ता का “घर्म” है कि वह तीसरे दर्ज में 
हो यात्रा करें| काम की हानि करके तीसरे दज में ही यात्रा करने को 
“सिद्दास्त”” बना बेंठवा यदि “मूर्खता” है तो यूं ही दूसरे तथा पहले 
दर्ज में यात्रा करके सार्वजनिक संस्थाओं का पेसा फेंकना पाप है। 
इस विषय में शाकाजी और में दोनों सोलह आने एक मत थे । बर्चा से 
कल्याण तक बड़े आराम से तीसरे दर्ज में यात्रा हुई । तीम सी मील 
से ऊपर तक के यात्रियों के लिये हमारा डिब्बा सुरक्षित होने के कारण 
एक प्रकार से हमारे लिये ही सुरक्षित था। कल्याण में गाड़ी अदल्लमी 
थी । सामान हमारे पास अपेक्षाकृत ज़्यादा था। बम्बह से पुणे के लिये 
जो गाड़ी आई, उस में तीसरे दर्ज में न हमारे सामान के लिये जगह थी 
और न हमारे लिये । निश्चिय हुआ कि दूसरे दरण में चल्ला जाय । 
सासान रखवा दिया ओर में शार्ड को सूचना देने गया कि हमे पास 
टिकद तीसरे दर्ज के हैं, किन्तु कल्याण से दूसरे दर्जे में बेठ रहे हैं । 

वह बीला--दिकट ??! 

मेंने विकेट दिखाया। गार्ड ने अपने पास रख लिया और बोला--- 
“कोई दिकठ-चेकर आये, तो कह देना कि गा के पास हैं |”? 

कल्प्राण से पुरें तक किसी दिकट-चेकर ने दर्शन नहीं ढिये। घुओों 
पहुँचने पर जब श्रीराकाजी गार्ड के पास पहुँचे तो उसने टिकट लौटा 
दिया । और बोला--पाँच रुपग्रे सिकालो |? 

राकाजी ने पाँच रुपये दिये । गाड ने रुपये लिये और अपनों 
भोडी बगल में दुबाये अपने डिब्बे में चढ़कर दूसरी ओर जा उतरा | 

पुसें में हिन्दी प्रचार संघ का वार्षिकोत्सव था। में उसका अध्यक्ष 
बनकर बुरे पहुँचा था। स्वन्ावत्ः कुछ मित्र स्वागत के क्षिये स्टेशन 
पर आये थे। मैं उनके साथ था और राकाजी मेरे साथ । उस समय 


यह उपर की कमाई रप 


राकाजी के लिये यह ते करना कठिन हो गया कि वह उस “भले मानस? 
गाड का पोछा करें अथवा हम सब का साथ दें । 

में मानता हूँ कि सदि राकाजी अकेले होते तो उस बिन उस गार्ड 
को यूँ ही न जाने देते । 

किन्तु, उस दिस हम उस गाडकी दृष्टि में पूरे जठल-मेन सिद्ध हथे। 
हमने उसे पॉच रुपये किस आराम से ले जाने दिये ! 

रु रथ £ 

अध्तिम घटना बहुत ही छोटी है । छोटी होने से ही क्या कोई ची 
कम भहेत्वपूण होती है ? 

कलकत्ते की द्वाम गाड़ी में यदि, चाहे जितने आदमी लटकने की 
स्वतंत्रता न हो तो वह बस्बई की द्रास गाड़ी से बढ़कर है। बस्बई में 
निश्चित संख्या के अपर ट्राम अथवा बस किसी में भी चढ़ने नहीं दिया 
जाता। जिन्हें जगह नहीं मिल्नती, उन्हें वकल्लीफ़ अवश्य होती है, 
किन्तु जिन्हें मिल जाती है वे आराम से यात्रा करते हैं । हमें गवालियर 
टदंक जाना था। एक के बाद दूसरी गाड़ी आई । सभी एक से एक भरी 
हुईं । द्वाम में जगह पाने की सारी चतुराई बेकार । जब खड़े-खड़े आुझे 
काफ़ी देर हो गई और आुभे कहीं जगह न मिलनी तो में अपने गन्तव्य 
स्थान की ठोक उल्टी दिशा में जाने के लिये एक द्वाम में जा बेठा । 
द्वाम गाड़ी स्थृज्ञियम तक जाकर वापिस लौठती थी | द्वास कल्डक्टर ने 
मुझे वहाँ तक का टिकट बच्चे ग्रफलोस के साथ दिया। वह जान गया 
था कि में यह फालतू यात्रा केवल स्थान पाने के लिये कर रहा हैं । 
दाम कटी तो सेंसे फिए टिकट माँग! । देखा बह टाल रहा है। तीन-चार 
भार पास से गुज़रा । सब को टिकट देता था, मुझे! ही नहीं | बह चाहता 
था कि जहाँ से में पहले चढ़ा था चन्नाँ तक की यात्रा सुफ़्त कर से । 

जरा मेरा ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ और मैंने शाग्रह से टिकट 
माँगा ती उससे मुझे सुख साथु संससकर टिकट दें दिया । 

बह भत्ञा भा। दयावाव था। साधुभक्त था। क्षक्तनन भा। सब 
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कुछ था । मेरे पीत-बस्चर उसे कस कंपनो की दो पेसे की हानि की 
चिन्त) न कर गेरे दो पेसे बचाने की स्ेश्णा दे रहे थे । 

काश, साथु के पीत-वस्त्र डसे दो पेसे के लिय्रे यह झ्रनस फरने रे 
रोक सकते ! साधु के पीत-बस्त्र में भी श्रब वह सामभ्य कहाँ ! 


शादी 


शाम का समय । न दिन न शत । वबीरेग्द्र गे कहा--दृध गण 
हो गया । ले आऊँ 

“ओड़ा ठहर जाओ । अभी एकदम शास है ।” 

में अपनो रोहित-कुदी के बाहर चारपाई पर बेटा था । थोड़ी ही दूर 
पर कोई आता दिखाई दिया। पौछे-पीछ्े कली भी। सोचा--कौम 
शा रहा में? दृबेजी, नह तो आज आते वाले नहीं हैं । सुमन जी, वह 
सी २२ तारीम्म से पहले आने वाले नहीं हैं। तब यह कोन है ! 

इतने ही में शकल कुछ स्पष्ट हो गई। एक श्रपरिचित आवाज़ 
सुनाई ढी--शुल्मजी यहाँ कहाँ रहते हैं ! 

“बह तो पहले रहते भे । अनत्र तो नहीं रहते ।!! 

“अब कहा चले गये (!? 

“अ्रव हृदशाबाद चल्ले गये ।”? 

“कब्र तक आयेंगे ??! 

“यहां से तो बह एक प्रकार से चत्ते ही गये ।”! 

“आर वर्मा जी !” 

“मे बाहर हैं । आने वाले हें। अभी लोटे गहों |” 

आगश्तुक के इन प्रश्तों से पता लगा कि यह एक से अधिक अश्रपने 
आादक्तियों का परिचित है। में कहते ही बाला शा कि सामान उत्तबा 
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दों। उसने हो कहा-- तो एक मिनट के लिए. यहाँ सामान रख 
सकता हूँ १” 

“हाँ, हो” कह कर मैंने एक कर्सी बिद्रुवा दी और बिस्तरा तथा 
ट्रक बरापदे में रखवा दिया। 

आगन्तुक के बातचीत के लदजे से लगा कि बह पंजाबी हें | कुली 
मे पेसे लेकर जब उन्हें “सलाम, बाबू” कहा तो बोले-- अरे ! हम 
सक्षास वाले नहीं हैं ।?? 

कुली का कोई कसूर न था। उसने मुँह पर दाढ़ी देख कर ही 
“पघल्ाम” कहा था। 

मेरी इच्छा हुई कि में पंजाबी” में बातचीत करूँ, किन्तु झरशात 
कुल-शील से सहसा घनिष्ठता बढ़ाना बुद्धिमानी नहीं--सौच में बसी ही 
भाषा बोलता रहा 

#पकान ??? 

मजिल्ला लुधियाना ।? 

“जगरागाँव! श्राप के ही ज़िले में है ?” 

“में उसके पास का ही रहने वाला हूँ ।” 

शेर बारे में उन्होंने सप्रका कि था तो उधर के ही होंगे अथवा 
उधर कहीं आये गये होगे । 

एक तो यूँ ही अन्न का अभाव है सी० पी० में और वर्धा 
में विशेष | दूसरा उस समय चूदहा ठंडा ही चुका था। भजन बचाने 
बाली बाई खा-खिलाकर घर जा चुकी थी । मेंग कहा कि कुएं पर हाथ 
सुँह थो आयें और शहर जा कर यदि कुछ खातना-पीना हो तो खा 
आयें। वे ऐश से खोटे । में उन के सोने की च्यवस्था करके सोना चाहता 
था । थोड़ी देर हो गई । लोद कर उन्होंने मुझ से पद्धा--महोँ शक्कोला 
में कोई विधवा आश्रम है ? 

“शाप को क्या काम 

“मेरे बहनोई ने मुझे लूट लिया है। मैरी शृहस्थी नहीं बस रही 


शादी ६ 
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है। पंजाब में लोग हज़ारों माँगते हैं। मैंने सोचा इधर से कोई मिल्ल 
जाय तो में भी ले जाकर अपनी ग्ृृहरथी बसा लूँ ।”? 

बात सच्ची थ्री। पंजाब में लड़कियों की सचमुच कमी है, उसी 
प्रकार यैसे बंगाक् में अधिकता । झुमे बारह वर्ष पुरानी बात याद था 
गई । बटाला (जि० गुरदाभपुर) में एक हिन्दु-सहाथक सभा थी, जिसका 
उद्देश्य था अ्पहत लड़कियों को गुण्डों के चँगुल से छुदाना और योग्य 
व्यक्तियों से शादी करा देना । उस सभा की शोर से जब कभी किसी 
भी लड़की के किये “पतियों की आवश्यकता है? का इशतहार छुप्ता 
तो अज्ञियों का ढेर लग जाता । सभा के भेम्बरों को कोई चर्दा न वेना 
पढ़ता । ऐसे सावी-पतिया के दान! की कृपा से ही सभा का कोष 
कभी खाली न रहता । 

उसने आुभे कुछ सोचता देश प्रश्य दोहराबा-+- 

“तो अकीला में कोई पिधवा आश्रम है ?” 

“युक भहीं, सुना है अनेक हैं, किन्तु वे ज्यापार के अड्डे हैं।?? 

जीवन के कु अनुभवों में शकोला का भी एक कह अशसुभव है । 
हमारे बह़ाँ का एक लइका अ्रपने किसो सम्भन्धी से अकोला मिलने 
गया । उसे पता लगा था कि सोलह सत्रह वर्ष पहले गाँव से भागा हुआ 
उसका सासा अकोला पहुँचकर धनी ही गया है। जाकर देखा सचम्ुच-- 
सैकतों रुपयों फी चाय पी-पिल्लाई जा रही है। खाने-पीने की थोड़ी 
सुविधा देख बह ताद्रका भी दोन्‍्यार दिन भौर वहीं रह गया । एक दिन 
एंलिस ने उसके भामा साहब को घर दवाया। लड़का भी चपेद में आ 
गया । बंदी कठिनाई से कुछ सो रुपये खर्च करके लड़का छुड़ाबा जा 
सका । पुलिस का कहता था कि लब़के को छोड़ देंगे तो हसारा सारा 
केस थी कमजोर पत्र जाबगा । 

तब तक आगनन्‍्तुक्क ने फिर अपना प्रश्न दोहराया | गेसी सामाजिक 
समस्‍या से दृस्‍्चूर रहने के आदी सन को पक्ष अच्छा नहीं लगा । इस 
धार उसमे पूछा--- तो कितने तक कास बन ज्ञा सकता है ?” 


२० रेल का टिकट 


लाज-शर्म छोड़कर अकोला के थाश्रमो! के बारे भ॑ जो दो-बार 
आते सुन रखी थीं उसे बताई । “वहाँ वाले पहले आदमी को जाति! 
पृद्ध लेते है. और फिर लड़की को उसी जाति! क़ा बचा कर पेश बारपे 
ह उको की शादी? हो जाती है । आदमो खाथ ले जाता हे । 
लडकी ल्िखाई-पढ़ाई कुतिया की त्तरह अपने पते के दिये हुये गहने 
लेकर फिर कभी-कभी उन्हीं लोगों के पास पहुँच जाती है ।” वह सज्जन 
थोड़े लहभ गये । बोखे--'सेरे पास जो रुपये हैं । में उम्हं यहीं रख जाए 
और जाकर देख तो आई ।?” 

वे शुक्कजी से इस मामझे में कुछ सहायता मिक्षने की आशा से आये 
9 । शुकृजी यहाँ थे ही नहीं | तय उनके सामने दो ही राध्ते थे । था ती 
चापस लोट जाना था अकोला जाकर“ क्रिस्मत-आाज़साई”? कर आना । 
डनन्‍्होंने दूसरी बात का निशुय फिया । 

प्रात।काल के दो-तीन घंटे में एकदस अपने लिग्रे रखता हैँ । 
लगभग 8 बजे वीरेन्द्र से पता खगा कि रात वाह सथ्जन अ्रपना ब्िएतरा 
ओर 8 के छीड़ कर चले गये । 

हा हा भर 

एक दिन । दो दिन । तीन दिन,.......अय उनका भ्यात ही उतर 
गया। आज छः्साव दिस के बाद में शहर से तागे पर लोटा चक्का था 
रहा था। देखा कि यही सज्जम स्टेशन की और से पेदक्ष शा रहे हैं। 
रात के भ्न्थियारें में देखी शक्ल भी पहचान में आ गई । मेने पृछा--- 

“अकोला से लोट आये !”? 

“हों ॥!? 

“काम बन गया (!! 

“जी । उसे होदल में बिदाकर आय है। होटल बाला कहता हैं 
कि कम्श खाली नहीं है ।!! 

सैंने बाव समझ जी और बीच में ही दोककर कहा--'अफकिदो 
आये हीते ती शत्त को फिर चारपाई बिछुवा देता अब उस के साथ तो 


शादी रे 


व्यवस्था करमा कठिन होगी ।” “शीक है। अकेस्ते का क्या, बह तो 
संदान में भी सो सकता है ।! 

तांगे पर बेठे-बेडे तांगे वाले से छिपा कर उन्होंने जो कुछ मुझे 
बताया उसका साश थही हैं कि वह किसी आश्रम! से तो नहीं, किस्तु 
आश्रम! से बाहर किसी दूसरी जगह से छुः सौ. में एक पर्थद-सोलह वर्षे 
की लडकी को ले आने में सफल हो गये हैं ।............ 

मैंने ताला खुलवाकर थ्रापका ट्र'क-विस्तरा उठबाकर तांगे पर लद॒वा 
दिया । वह बोले--में उसका इच्तजाम करके आता हूँ और तब आपको 
सब किस्सा सुनाता हैं। बह लोद कर आये नहीं । इसीलिए कहानी 


मैंने भी एक दिन सिगरेट पी थी 

जब भी में किसी की सिगरेट अथवा बीड़ी पीते देखता हैं, सुके 
अपना एक दिन का सिगरेट पीता याद आ जाता है। उसकी कया इस 
प्रकार है- |, 

जिस परिवार से में पैदा हुआ था, उससे दुकान पर हुपके को 
चलन खूब था । चौबीस घंदे में शायद ही कोई ऐसा सम हो जब 
हमारी दुकान पर हुक्‍्के की शुड-गुड़ थे सुनाई देती छो--अपकाद थे 
रात के तीन-चाश घंटे । किन्तु मेरे पिलान्नी सिख मे होते हुए भी शुरू 
मामक के घड़े भक्त थे । ऐसे भक्त कि हुकके से थे बेसे ४ डस्ते थे जेसे 
बंदर गुशेल से । अपने पिता श्री के लिए बंदर की उपसा देसे के किए 
पाठक झुझे क्षमा कर । कोई भी उपभा चहुमसु खी गहीं होती, और भाँति 
हो भी तो विकाक्ष-बाद के इस युग में बंदर की श्रौलाद”! कहलावों 
क्या कोई बच्ची निंदा की बात हे! उसके बारे में मेने धुना भा कि 
जब पियाजी का विवाह हुआ था तो उस समय ने आने लॉग का से 
एक हुक से आए। पिन्ताजी विवाह छोड़ भाग खड़े हुए । हब एससे 
बढ़कर किस को हुक्‍्के ले और क्या ध्रणा होगी। 

हा, उच्का पुत्र होकर भेंने एक दिग सिशरेट पी थी । 

मेरे साझा थेन-यहे मीडे। कु तो चन्द्रमा तक को माया! बा 
गया है, झीर बह थी थे हर बार म्िदाए लाने वॉले सासा । मे मिट 
पीते थे । हुवके के अधिरिकत। हुक्का भंमटकी चीज़ है--भारी सरकम | 
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पीना हो तो सबके सामने ही पीना होता है। सिगरेट हे कि से में 
अकेले में पी जा सकती है । वे सिगरेट पीते थे और उन्हीं के लिए मुझे 
कभी-कभी बज्ञार से सिगरेद लाकर देती होती थी । रेड-लेम्प | एक 
पैसे में छछः । सिगरेट पीते बहुतों को देखा था, किन्तु सामा! का 
सिगरेट पीना मुझ पर असर कर गया। न जाने कितने सासा! इस 
प्रकार अपने स्नेह-भाजन भागजों के प्रकाश-स्तैंस सिद्ध होते हैं ! सिगरेट 
के लिए भी 'प्रकाश-एतंभ! शब्द कोई बहुत बुरा नहीं । साथी खब़कों 
की देखा-देखी, बाडुओं फी देखा-वेखी, कुछ मास्टरों की देखा-देखी और 
सब से बद़कर साभाजी की देखा-देखी मैंने भी सिगरेट पीने का निश्चय 
किया। अ्रपने साथी छद॒कों का-सा बनने के लिए, कुछ अकब्कर चलने 
के लिए, कुछ ऊँचा उठकर चल सकने फे लिए, ठीक कहूँ तो अंटलमेन 
बनने के लिए मैंने सिगरेट पीमे का निश्चय किया । 

घर से मुझे उन दिनों दो पेसे जेब-ख़र्च के लिए मिलते थे । एक 
जेले की तीन सिगरेट बहुत थीं । 

सिश्यटि घर में तो पी ही नहीं जा सकती थी । बाहर ही पी जा 
सकती थी । बाहर चाहते हज़ार देखते वाले हों....छिपना तो परिचितों 
आर घर वालों से ही होता है । एक पान वाले से घेलेकी तीन लीं, यही 
शेड-लेम्प शरीर उसीकी वियासलाई' से एक जला ली । 

रक्त का इंजन जब शुरूशुरू में चलता है तो 'भपनभप! करता 
है, बस घी उालखत मेरी थी। गछे तक आओ पहुँचने को बात कोन 
कहें, सकेद दॉत ही काले धुएँ का स्वागत त्‌ करते थे । बाहर से बाहर 
ही गर्दीनिया देकर निकाक्ष देसे थे बसे ही "से साइथ-अप्रीका के भार 
आंभिग्ा काले फिन्दुस्तानियां को । 

जो ऐ, उस बिन मेने अत ही सन सभ्य लड़कों में अपनी मिमसी 
को । किगह ऐसा शक्ब्य लड़का किसी के क्रिस काम का, जिसकी सम्यता 


ल्‍- 
हट 


को कियी थे देखा न हो। कोच खेल के मेदान में आण हूनमिंट है, 
चहाँ चत्षमा चाहिए | पहाँ देखने वाले बहुत मित्लेंगे । लोग खेल के 
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चह 


मैदान में जाते है हूर्वामेंट देखने के लिए, औौर में उस दिग जा रहा था 
अपने की दिखाने के लिए | क्या करूँ ? खेल का मेदान कुछ दृर था 
और इधर 'भप-भप? करके चलती हुईं गेरी सिगरेट समात्ष दो चली । 

एक नई समस्या पेंदा हुईं । यह सिगरेद बुक चली है और पास 
में दियासलाई नहीं ! खेल के मेदान में पहुंचकर किसी को क्या 
दिखाऊँगा। मैंने दूसरी सिगरेट जला ली । अब फिर मेरी रेलगाड़ी नह 
रफ्तार से 'भप-भप! करती आगे बढ़ो । 

किन्तु, यह वया खेल के मेदान में कोई है हो नहीं ! मुझे हूसमिंट 
की ग़ल्लत सूचना भिल्ली थी। टूर्नामेंट आज न होकर क्रिसी दूसरे दिम 
था। मैं दो-दो सिगरेट जला चुका था भौर गेरे उस सम्य-झूप को अभी 
तक किसी एक आदमी ने भो ने देखा था ! 

आदमी जब किसी भी कछपना के वशीमूतत ही जाता है तो बह 
जल्‍दी हार नहीं मानता । में भी जल्दी हार सानमे बाला नहीं था। 
सोचा किसी न किसी को तो आज अपनी इस प्रगति से परिचित कराके 
हो रहूँगा। पुराणअसिद्ध नारद्सुनि की अपनी शक्त दिखाने की उत्सुकता 
उस दिन की सेरी उत्सुकता से कम ही रही होगी । है 

बापसीपर घर के रारते में एक सहपादी रहते थे । सोचा, कोई एक 
भी तो मेरे आज के इस सभ्य रूप का साक्ी बने ! 

अब तक दूसरी सिमरेंट भी बुऋ चली थी । पाल में वियासलाई 
थी ही नहीं । तीसरी सिगरेट जंख्ा लेने के शिन्राय कोई लारा तू था। 
मेंने अपनी अंतिम और तीसरी सिगरेट जला ली । अप-भप करती हुईं 
गाड़ी सिन्न के घर ही रुकी । मुँह से सिगरेट हाथ में लो। उसे पीछे 
लुपाकर अपने साथी को आवाज़ दो। साथी घर से मिकल पाया । 
सिगरेट पीछे छिपी थी । उसका ध्यान गेरी स्मिरेद की और श्राखिर फ्रैसे 
आकर्षित होता ! जिस उद्देश्य की पूर्चि के लिए हृतनी बेर चलकर 
आया था वह पूरा ही नहीं हुआ । आख़िर मेंने स्वयं अपनी सिगरेट से 
दिखाते हुए कहा--यार | किसी से कहना नहीं कि,मैं /स्किरिद प्रीता हैँ. । 


मेने भी एक दिन सिगरेट पी थी सब 


कोई पूछे यदि भ्पना सिरेण पीना छिपाकश ही रखना था तो 
इतना द्वविड-प्राशयाम करके जनाब उसे प्रगट करने के लिए अपने साथी 
के घए गये हो क्यों ! इसका उत्तर यही है कि यह मन के खुक- 
ब्िपाओं के खेल के अतिरिछ और कुछ नहीं । श्रादसी किसी बात को 
सभी से छिपाकर भी नहीं रखना चाहता, और सभी पर अ्रग» भी नहीं 
करना चाहता। बह पूरा-पूर छिपाकर भी नहीं रखना चाहता और 
पूरा-पूर। अंगट भी नहीं करना चाहता । कमो-कर्ी तो ऐसा छागता हे 
हसी अ्रद्ध-गोपन गौर अद्ध-प्रगटी-करण सें जीवन की सारी कला और 
सारी सरसता मिहित है। 

मित्र के धर से विदा हुआ वो तीनों जल चुकी थीं और एक हद तक 
उस दिन का सिगरेट पीने का उद्देश्य भी पूरा हो चुका था। अब सिगरेट 
ने अपना प्रभाव दिखाना आरंभ किया । हल्का-हृढका सिर-द॒द श्रारंभ 
हुआ भ्रीर धीरि-पोरे बढ़ने लगा । घर पहुँचते-पहुँचते सिर फटा जा रह। 
था । जीवन का सिगरेट पीने का पहला और आख़िरी दिन और एक दम 
एक साथ तीन, और वह भी रेड-लेम्प....जिसके बारे में सुना था कि 
तंबाकू नो कभ, किल्‍्तु घोड़े की लोद ही श्रधिक रहती है । 

शाम होती गई और सिर दर्द! बढ़ता गया । उसे ध्यथा कहूँ, वेदना 
कहे, अथवा पीड़ा कहूँ, जिस शब्द से भी आपको बीन्रतम कष्ट का 
बोध होता है उसी का प्रयोग कर लीजिये। पिताजी अ्रभी बाहर से घर 
भे आये थे | उश्ता में साताजी से भी था, किन्तु पिताजी का डर कुद 
वूसरी ही चीज़ था। साताजी से भविष्य में उसकी सब आज्षाये मानने 
का सममोला इस शर्त पर हुआ कि वह आज पिताजी से बेल-केन अकारेश 
मैरी शत्ता कर दें । माताजी के आदेश लुसार में कुएँ पह गया । बची बेर 
तके सिर पर ढंशा पानी डालता रहा । उससे डेसे कुछ भी लाभ नहीं 
हुआ । हुआ अधश्य होगा, फिल्‍्तु पहले ही दिन तीन रैड-जस्पों की गर्मी 
क्या हतनी आसानी से जत्तर सकती भरी ! 

रात भर मुंद्द भोड़े पढ़ा रहा। न खाबा। से पिया। भाताजी से 
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पिताजी से कुछ कहकर टाल दिया । उन्होंने भी शाम से ही सेट जाने का 
कारण जानने के लिए बहुत आग्रह नहीं किया । 

कहीं पिताजी को पता लग जाता कि मैंने उस दिन सिगरेट पी थी 
तो वे बिना कड़ा दंड दिए न मानते । वे यह तनिक भी न सोचते कि 
सिगरेट पीने का कड़ा दंड तो इस गरीब को मिल ही गया है... सिर में 
हलनी पीड़ा हो रही है । वे झ्ुके अवश्य दंड देते । 

उस दिन की उस विदना? को याद करते में श्राज भी कॉप डठसा 
हूँ.। सोचता हूँ तीन रेड-लेम्पों ने ही सुझे इस बुरी तरह जला दिया था 
आर लोग तीस-तीस सिगरेट फूँक देते हैं । केसे ! शर्गेंः शर्नेंः आदसों 
को विध खाने का भी अभ्यास हो जाता है, सिगरेश सो बिचारी 
सिगरेट है। 

यदि किसी आदमी ने सिगरेट न देखी हो ओर आपकी उसे थह 
बताना हो कि सिगरेट क्या वस्तु है, तो आप बढ़े मज़े से का सकते हैं 
कि सिगरेट काशाज्ञ ओर तमाखू की बसी हुईं एक छोटी ली नल्ली है, 
जिसके एक सिरे पर आग रहती है, दूसरे सिरे पर मूर्ख आदमी । 

प्रश्य उठता है कि आदमी सिरेट क्‍यों पीता है ? एक ही काश्ण 
से, उसी एुक कारण से जिस कारण से आदमी बीछ्ी पीता है, गाँगा 
पीता है, अ्रक्तीम खाता है, और शराब पीता है। बह कारण है संगति- 
दोष । संगतिदोष ले आदमी इन नशेझूपी पशुओं को सवारी ऋष्ता है, 
किन्तु अचिर काल में ही ये पशु उस आदमी पर सथार हो जाते है | 
वह स्वयं डाली हुई धादत का शुल्ञाम बन जाता है। 

वथा इस गशों में 'भज्ञा! नहीं होता ? नहीं ही होता । यदि भप्नए 
ही तो अथम अशुभव ही भज्ञेंदार होना चाहिए । छोटे बच्ये मिे से 
कितना घब्रशते हैं। आदमी को अभ्यास न हो तो थोड़ी-सी सिचे बडे 
से बढ़े आदमी की आँख से भी श्ॉँसू मिकाल देती है, किन्तु एवर्य मिर्च 
खाने वाले जब शने: शने; दूसरों को भी उसको श्रादत डाल्ल देते हैं, तो 
मिर्च में भी मज़ा आने क्षगता है । 
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मैंने बढ़े-बूढ़ों को छोटे बच्चों को सिगरेट-बीडी और हुक्‍्के की लत 
लगाते देखा है। आदमी जो कुछ रुखय॑ खाता-पोता है वही तो अपने 
भगवान्‌ को चढ़ाता है। बड़े बूढ़े छोटे बच्चों को सिगरेट बीड़ी हुक्के आदि 
की आदत डालते हैं, तो सममते हैं कि हम उन पर अपना स्नेह प्रगट 
कर रहे हैं । काश ! वह अपने ऐसे स्नेह को अपने तक ही सीमित रखा 
करें । अभागे बच्चों का भविष्य व चौंपट किय। करें । 

ओर य्द्व 'भज़ा! जब शनें: शने: सचमुच मज़ा? बनने लगता है, तो 
साथ ही साथ वह घटना शुरू हो जाता है। अनेक दूसरी चीज़ों की तरह 
मज़े फा भी न कोई माप है, न तोल । किन्तु अपनी बात को स्पष्ट करने 
के लिए में एक सिगरेट के 'सज्ञ? को एक तोला मान क्षेता हूँ । गणित के 
हिसाब से दो सिगरेट में दो तोला 'सनज्नाः आना चाहिए, किप्तु नहीं, बस 
पौमे दो तोले हो रहता ठ। उस कमों को पूरा करने के लिये यदि: 
आदमी एफ सिगरेट और पिये तो उसका “मज़ा? सवा दो तोझे भक्ते ही 
हों जाय, संभव है ढाई तोले ही हो जाय, किन्तु तीन तोसे कभी नहीं 
होगा । आप एक-एक सिगरेट की साज्ा बढ़ावे जाइसे, मज़े को सात्रा 
घटती जायेगी । एक दिन आयेगा कि आपको सिगरेट पीने में कुछ सज़ा! 
न आयेभा, किम्तु न पोने से जो दुःख होगा उसी को मिंदाने के लिए 
झाप बिना स्िरेट पिश्ने मे रह सकेंगे । ज़रा सोचिशे उस आदमी की 
क्या बबनीय दशा होगी जिसे पीने में छुछ 'भज्ञा' नहीं आता और ने 
पीने से तोता है महान्‌ दुःख ! 

कै) एक बाए एक स्विसत के एक मंत्री से जो बड़े पियवकद भी थे, 
पूछा-- ध्रीमान जी ! बिना स्वयं कभी पिये आपके पीने के बा में सरी 
थह् राय है कि आपको शब पीने में कुछ “मज़ा! नहीं आता होगा, किन्तु 
छाप पीते केवल इस लिए होंगे कि बिना पिये रहा नहीं जाता होगा ।!! 
बीके-- स्वामीजी | शाप विल्चकुल सच कहते हैं ।” 

इस शा्य के उन मंत्री महोदय के प्रति उस दिन मेरे मन से सच्ची 
सहानुभूति जाग उठी थी । कितने दया के पात्र थे बिचारे ! “तब छोंग छीड़ 
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यो नहीं देते १” उन्हें यह सूकता ही नहीं कि नशे से छुटकारा पा लेना हीं 
नशे की मंमाटों का एक आन इलाज है। झोर उनके भन में कुछ म्थ्यो- 
विश्वास भी घर कर जाते है। मभिध्या विश्वास सिथ्या सणे ही हों, 
किन्तु उनके विश्वास होने में कुछ कोर-कसर नहीं होती । सिर्मरेद के 
अभ्यासियों को बिना सिगरट विये शौच नहीं होता । शौंच-क्रिया शारीरिक 
और भावसिक दोनों हैं। एक बार किसी का यह विश्यास जम जाने पर 
कि उसके सिगरेट पीने और शौच होने का अविभाज्य सोवन्ध है, सगसुच 
यह संबंध स्थापित ही ही जाता है। जिस अकार आदमी रबये यह संबंध 
स्थापित कर लेता है, उसी प्रकार यदि आदमी चाहे तो शनेः शनेः अपने 
आपको इस क्पना-आाल से झ्ुक्त भो कर सकता हैं। किन्तु थहे कास 
आदसी के अपने करने का है । कोई दूसरा इसमें आदमी की कद भी 
सहायता नहीं कर सकता । 

लगभग २७ वर्ष पहले देश में टस्म्ेस-प्रचार को चर्चा थी । सिगरेट, 
बीडी, और शराब के विरुद्ध व्याख्यान सुनते में थ्राते थे । श्रत्र तो सरकार 
भी नशीली वरतुओं के निषेध ओर प्रचार का काम पुक साथ कर रही 
है। देश और समाज का दुर्माग्य है कि यह दोनों काश किसी की जीविकाी 
के साधन हैं, ओर किसी के ब्यापार के । 

त्रिपुसी कांग्रेस में कुछ लोगों को झहरने की काफी असुविधा थी । 
बीड़ी के घुक बड़े ध्यापारी मे काँग्रेस पंडाल के पास ही पुक्र बढ़ा पंजाल 
बनाया था, जहाँ उससे अपने मित्रों तथा मिन्रों के मिश्रों भीर उनके भी 
मित्रों को झहराया था। कॉग्रेस की रहने, नहाने, खाने की व्यवस्था से 
इस बीड़ी के व्यापारी की व्यवस्था बहुत बढकश थी। एक गांधी भकस 
मित्र की क्षपा से मुझे भी वहीं आश्रय मिला था । 

बड़े-बब्े प्सिद्ध व्यक्तियों का सिर्गरेटवान्न होता भी सिगरेट प्रचार की 
बड़ा कारण है। हमारे प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाक्ष नहर यथावश्यकता, 
इधर-उधर ओोट में पी केते हैं, उसका प्रदर्शन नहीं करते, किन्स' मोलामा 
अबुल कल्नाम आज़ाद बने ठाट से कॉाम्रेस-मंच पर ही शुओं उतने लगते 
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हैं । लड़के देखते होंगे दो अपने शिज्षा-मंत्री से कुछ शिक्षा ही ग्रहण करते 
होंगे । श्रेप्ठजनों के आचरण का अजुकरण ही तो इतर जनों का धर्म है ! 
रेलों में तो अब सिगरेट, बीडी न पीने वाले के लिये मुसीबत है। कहीं- 
कहीं लिखा रहता है सिगरेट पीमा मना है, लेकिन थ्रह उतना ही बेकार 
है जितना रेल के डिब्ने में बेठने वाल्मों को संख्या का लिखा रददना । 
लापरवाही से इधर-उधर फेंके गये सिगरेटों से जो कभी-कभी बहुत 
हाति होती है, बह उस हानि के सुकाबिले में कुछ भी नहीं जो आदी 
स्वयं सिगरेट पीकर अपनी करता है । 
सिगरेट जलाने वाले समझते हैं कि हम सिगरेट को जलाते हैं, किन्तु 
सचाई यह हैं कि सिररेट ही उसको जल्दी है । एक दूसरे प्रसंग्मे कहा 
हुआ जदू का यह शेर सिगरेट पर भी लागू होता हैः-- 
जो जलाता है किसी को खुद भी जलता है जरूर, 
शमा भी जलती रही परवाना जल जाने के नाद । 
यदि को; सिगरेट की जलन से अपने आ्रापफो सुरक्षित रखना चाहता 
हों तो बविचारी सिशरेट को ही घश्शे । 
नहीं तो थ्व जलायगी श्र ज़रूर जलायगी | अपने जलाने वाले 
की अपनों हो तरह खाक बना कर छोड़ैगी । एक बार दाग के मुँह में 
सिगरेट ही बोल उठी थी--- 
पढ़ा फवक को कसी दिल जलों से कास नहीं, 
जलाके खाक न कर दूं तो दाग साम नहीं । 


छ 
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भारतीय रेलों की विशेषता थी--पहले, दूसरे, तीसरे दजे फे साथ 
एक इ्थोड़ि-दर्ज का भी होना। स्वतब्त्रन्भारत ने उस छथोड़े दर्ज से 
मुक्ति पा ली। अगली पीढ़ियां को अब ढ्योढ़े द० की केवल कहानी 
सुनने को मिलेगी 

किन्तु, सच्ची बात वृसरी ही हैं। नाम झ्यीढ़े द.। का विल्लीन हुथा 
है, वास्तव में विल्लीन हुआ है पुराना दूसरा दर्जा। इटारसी से होडांगाबाद 
दस मील है। पुक्‍्समेस-गाड़ी से तीसरे दर्णे का टिकट सना है। आीद 
की भीड़ दूसरे दज का टिकद लेकर भर जाती है--इस बढ़ी में क्या 
है? कदूदू हैं। इस गरड़ी से क्या है ? घास हैं। पया पुराने दूसरे 
दर्जे में आप को कभी यह दृश्य देखना चसीब हो सकता था 

हाँ, एक बात है लम्बी यात्रा करने बालों के लिये सोने! के जो दौ- 
धार डिड्ये लगा बिये जाते हैं, और जिनमें अपना स्थाथ सुरक्षित कराते 
के लिये यात्री की १० ॥) देने होते हैं, में डिध्ले कुछ-कुछ पुरारी दूर 
दर्ज की रीस अवश्य करते हैं। उनसे भी दी भेद हैं। पुराने दूसे दजों 
के डिब्ये और नये डिब्बे । पुराने डिब्बे कुछ लेरियत हैं, किम्तु गये 
डिब्बों में छः आदसियों के सोने और सामान रखने के लिये स्थान की 


& ब्थोंडे दजे का फिर आरम्भ हो जाना पता नहीं दृभारी सरका? दी 
क्रिप्त नीति का परिणाम है । 
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इतनी कप्ती कहती है कि दिल्‍ली की गर्मी में तो कल्कते का ब्लेक-हाल? 
(काला-भवत) बिना याद आये नहीं रहता । 

पिछली बार सौमाग्य से झुझे पुराना दूसरा दर्जा मिल गया। 
चार-पाँच दिन पहले ही मेंने अपने एक मित्र की माफोत दिल्‍ली से 
वर्धा आने के लिये “दूसरे' दे! में सोने के दो स्थान---एुक अपने लिये 
और एक अपने साथी दिनेश के लिय्रे--सुरक्षित करा लिये थे । स्टेशन पर 
पहुँचने पर देखा कि उस डिब्बे में केवल हम ही दो जमे हैं। जगह चार 
की है । तीसरा कोई नहीं । दिल्‍ली की गर्मी में थोह़ी खुली जगह मिल 
जाने से स्वाभाविक प्रसन्‍नता हुईं । 

हिछबे में और लोग आना चाहते थे, और उनके पास टिकट भी 
दूसरे दज के थे, किन्तु यह सोने? की गाड़ी थी और उसमें बिना १०॥) 
अधिक दिये स्थान सुरक्षित नहीं हो सकता था । 

गाड़ी चलने लगी तो नई. दिल्‍ली के दो-चार आुसाफिर गाड़ी में 
चढ़ ही गये । दो-चार ज़ोर-ज्बबस्ती अगले कुछ स्टेशनों तक भी चले 
ही आये । सोने! का समय होने तक उस 'सोमे' की गाड़ी में बेंठे चलने 
का शायद उनका अधिकार भी था । 

, किन्तु, शत के दस बजे के बाद दो सिपाही--मों कॉस्टेबल दो 
नहीं, देड-कॉस्टेबस ही नहीं, शायद दारीगा थे--हमारे डिब्बे में चढ़े 
चलने श्राये । मेरे साथी ने कहा--'यह सोने! की गाड़ी है। इसमें 
शायद आप नहीं चल सकते । अ्रच्छा होगा कि आए गाड़ी में बेठने से 
पहले किसी गार्ड अथवा दिकट-बाबू से पूछ ले ।?? 

उन्होंने उसकी एक न सुनी और उस अश्पायु लद॒के को डॉद दिया। 
मेरी ऑल खुल गईं। घुप रहना सुनालिय ने समक्ता। मैंते कहा कि 
लड़का दीक तो कह रहा है। 

बीसे---अजी, सब पूछ लिया दे |” 

औैं-देखिये, यह सीने! की गाड़ी है। कब तक १०१) देकर 
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इसमें स्थान सुरक्षित न करा लिया जाय, इसमें शायद यात्रा नहीं की 
जा झकती ।?! 

घै---/हम रोज इसी प्रकार चलते हैं। हमें सोना तो है ही नहीं । 
हम सोयेंगे तो ड्यूटी केसे देंगे १? 

मैं--“यह गाड़ी ड्यूटी देने वालों के लिये नहीं। बह सोने बालों 
के लिये है। आपको कोई अधिकार नहीं कि श्राप किसी की नींद में 
विष्न डालें । 

चे---अजी, इन बातों में क्या रखा है। आप आराम से सोइये ! 
हम आप की जगह पर तो नहीं बेठते ।” 

में-..इन बातों में छुछ रखा है था नहीं, इसका निर्णय अभी हो 
जाता है। आप मेरे साथ गा के पास तक चक्षिये ।?! 

साध वेश । और हिम्दी में कुछ अग्ज़ी शब्दों की मिलावट | बे 
गश्सा गये । बौले--- 

“शाप ब्रताइये कि इस प्रकार गाई के पास जाने में आप की गींद 
में विष्ण नहीं पड़ेग! | श्राप आराम से लेटे रहिये । हम बेंदे रहेंगे । हसें 
शक स्टेशन ही जाना है |?! 

में भी नश्मा गया। बीला+- 

“शाप कब उतरते हैं, इसकी चिस्तासें झ्ुके जाते ही रहता पड़ेगा। 
क्योंकि दश्वाजञा जो बन्द करमा होगा ।॥?! 

हुआ वही । उनसे से एक साहब ऊपर की सीट पर चढ़कर सो 
गये । दूसरे मेरे साथी के पाँच की ओर वेठकर ऊँधने लगे । शब्र उस 
दोनों की बजाये जागते रहने की डय डी? भेरी ही गईं । 

प्रयस्त करने पर, बहुस देर करवट लेते रहने पर भी अब किए भींद 
नहीं ही आई तो में उठ बेटा । देर तक यूँ ही बेढा रहा। नीचे बैठे हुये 
सिपाही की आँख खुली । उसने मुे जागते ही नहीं, बैठे पाया । इसके 
मस पर, ऐसा लगा जेसे कुछ असर हुआ । बोत्ता--- 
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“बड़ा श्रफसोस है कि हमारे कारण आप की नींद ख़शब हुईं। 
श्राप तो सोये ही नहीं ।!? 

“अस्यास कुछ ऐसा ही है। आँख खुल जाय तो फिर जब्दी नींद 
नहीं आधी । कमरे में रोशनी का होता और इस टूटे हुए दरवाज़े की 
खटखट भी नींद आने में ब्राधक हुई ।” 

मैं तो जगा हो था | बह भी होश्यार हो बेटा । बोला--- 

“में ागरे यूनिवर्सिटी का भेजुएट हैं। १६४२ में जेल गया हूँ । 
फिर पुल्लिस में भर्ती हो गया। इस डिपार्टमेंट में नया ही हैं। इस 
स्वतन्त्र-मारत का पहला दसुता हैं ।” 

मैंने उसकी पुलिस-दू निंग, उसके रेलवै-पास, उसकी नियुक्ति, सनकी 
ड्यूटी आदि के बारे में अनेक बातें पूद्दी। उसने भी झुक से साधु 
होने का उद्देश्य तक पूछ कर थोड़ा । तब बीज्ञा-- आप जा कहाँ 
रहे हे 8 

“चर्चा ।?? 

“बर्धा कहाँ है !”! 

“आप वर्षा नहीं जानते? जहाँ गांधीजी रहते रहे हैं ।” 

“ग्रजी, हम ने भूगोल चौथे दुर्स के बाद' पढ़ा ही नहीं ।!” 

“तो भी वर्षा तो मालूम होना चाहिये ।?! 

“तो क्या वर्षा दक्षिण में है ?” 

"हों, यहाँ से ती दक्षिण में ही है । किम्त दक्षिण-भारत सें नहीं । 
वह मध्य-प्रान्‍्त में हैं ।?! 

बाते करते-करते अगला स्टेशन भरा गया। में सोच ही रहा था कि 
यह आगरा यूनिवर्सिटी का भेजुएट है, १६४२ में जेल ही आया है, और 
हसे अरह् पता नहीं कि वर्धा कहाँ है। अच्छा है, यह स्वतस्त्र-्साशल का 
पहला इश्ता ! 

तन तक बह घोखे--+ 

“देखिये जी ! सें तो थहों उतर जाऊँगा । यह जो ऊपर दारेशा 
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साहब लेटे हैं। इनका परिवार पहले दर्ज में है। चह छुट्टी पर घर जा 
रहे हैं। फॉँसी उतरेंगे। यदि आप जागते रहें श्रीर इनकी आँख मम 
खुले तो आप जगा दीजियेगा | देखिये | मेने आपको साफ़-साफ़ बता 
दिया हूं। हर क़ानून का कुछु-न-कुछ अपवाद होता है |?! 

अच्छा अपवाद ! 

वह दारोशा साहब स्टेशन पर उत्तर गये । गाड़ी चल्लती रहो। 
ऊपर कटे दारोगा साहब खर्रा टे लेते रहे । अच्छी व टी बजा रहे भे ! 
आॉसी स्टेशन आने को हुआ, तो उन्तकी भी शख खुली । नीचे रॉक 
कर बोले--- 

“बह उत्तर गये । उन्होंने श्रुके जगाया नहीं । झ्लुकें भी उनके साथ 
उत्तरता था 7 

झुभसे न रहा गया । बोला--- 

“ब्यथ झूठ बोलने से क्या लाभ आपको तो आगे जाना है। 
आपको यहाँ उत्तरसा ही नहीं था 

मुझे बड़ा दुःख है। आप सके कूठा समसते हैं । मुझे यहाँ पिछुसे 
स्टेशन पर कास था ।?! 
खेर कोई हज नहीं, अब अगल्ले स्टेशन पर गाझ था टिकट-सैंका 

से इस बाच को सफ़ाई सी हो जायगी कि आप डस छिव्ये में चल सकते 
थे था नहीं !?! 

“अज!, वह तो सब साफ़ ही है। क़ानून के दिसाव से चलें तब तो 
सब्र भुश्किल हो जाय। क़ाबून के हिसाब से कौन चल सकता है ।” 

“आप ल्लोग तो कानून के पहरेदार हैं। आप ही फामून सोड़ेगे तो 
पालन कीत करेगा ९?! 

झुझे इसको भी चिल्ता थी कि बात-चीत में कहीं अधिक कड़वाहट 
ने आा जाय। नींद यूँ ही गँया चुका था। कोई पेसी-मैसी खास 
अहकर उसकी और अपने को व्यथं' और चुब्ध करना न चाहता था। 
बोल[--- 
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“जाप चिन्ता न करें । थदि कुछ देना-लेसा पड़ा तो अापको अपनी 
जेब से ती देना ही न पड़ेगा | देता तो आपके महकमे को द्वोगा, क्योंकि 
आप द्य दी! पर हैं ।” 

“अजी महकमा क्या देगा ? 

भाँसी स्टेशन आया। मेंने एक टिकट-बाबू से कहा । उसने जो 
फेसक्षा दिया, वह 'दारोगा-साहब! के अनुकूल था । दारोशा बौल्ला--- 

“भुके आजा दीजिये। मेरे बाल-बच्चे प्रतीक्षा कर रहे हैं ।” 

हाथ सिल्ला कर बह चलता बना । 

मैंने दूसरे टिकट-बाबू से पूछा । उसका फेसला दारोशा! के विरुद्ध 
ष्रा। 

तब तक दारोगा? जा चुका था । 

आश्चय ! कि दो टिकट-बाबुओं में भी आपस में मत-भेद था । 

हाँ, वह दारोगा! भी स्वतम्त्र-भारत” के पहले दस्ते में से एक था ! 
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पिछले दिनों जबलपुर में एक छोटी-ली घदता घटी, जिले लेकर 
स्थानीय 'जय-हिन्दः और 'प्रहरी? ने न जाने कितना कागज और स्थाही 
ख़च की । 

प्रान्तीय सरकार के शब्दों में घटना इतनी ही दै-- 

“१४ मई १३४२९ को जबलपुर के डी० आ्राई० पौलीस श्री तुलसी 
शाम सिंह ने जों सादी पोशाक में थे, एक मोदरकार देखी, शिस पर 
ऊण्डा फहरा रहा था। श्री छुलसी शम सिंह ने समझा कि घढ़ भारत 
का 'राष्ट्रीय” फण्डा है। शासन सम्बन्धी आदेशों के अनुसार राष्ट्रीस' 
सण्डा भारतीय मंत्रियों एवं निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वार ही लगाया या 
सकता है। भ्रतणव श्री तुलसी राम ने इसकी ओर ध्यान आकर्षित करते 
हुए यह सलाह दी कि वह गणडा हटा लिया जाथ । बह सीढर महा 
कोशल प्राम्तीय कांग्रेस के श्रध्यक्ष सेठ गोविंद दाम की थी । सेंठजी की 
इन्मपेक्टर सूरत से नहीं पहचानता था । वास्तव में मोटर पर कॉग्ल 
का ऋशड़ा लगा हुआ था। वह राष्ट्रीय! ऋणडा नहीं था। ले 
गोविन्द दास ने इन्सपेक्टर के शब्दों पर आपसि की । समस्य घना 
दुर्भाग्यपूर्ण थी, और वह गज्ञतफ़हसी का कारण हुईं ॥! 

इस एक घटना का देश के अनेक पत्नों में समाचार छुपा और 
स्थानीय पन्नों ने तो सचमुच्च बहुत अधिक महत्व दिया। एक और से 
सुर्ताया गया कि श्री तुलसी शाम ने किसी के--समाजवादियों के---ईशारे 
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पर सेठ गोविन्द' दास जी की गाड़ी को रोका था, उन्हें व्यभ्ं अपमानित 
करने के लिये । दूसरी ओर से कहा गया कि सेठजी व्यर्थ ही ज़रा सी 
बात पर उबस्त पड़े और अपनी उस तुनुक-मिजाजी को ढकने के लिये 
घद्या को व्यर्थ ही राजनीतिक रूप दिया । यहाँ तक भी कहा गया कि 
गाड़ी पर वास्तव में सरकारी कण्डा ही क्गा था, किन्तु बाद में ये घर 
जाक! बसे बदल आये । 

यह सब बाते इतने क्षीर के साथ कही गई कि सरकारी चक्तब्य' 
को 'पिश्वलनीय'! नहीं ही माना गया । 

इस पंक्तियों के लेखक की दृष्टि में उस दुभभग्य-पू्ण” घटना का 
महत्व इस बात में नहीं है कि सेठ गोविन्द दास जी की गाड़ी को किसी 
श्री तुलसी राम ने रोका अथवा नहीं रोका । श्री सेठ जो को उस पर 
क्रोध आया था नहीं आया ? श्री सेठजी की गादी पर सरकारी! मंडा 
धा--अथवा कांग्रेसी? ऋणडा था ? किन्तु तो भी यह घटना है महत्व- 
पूर्ण | क्यों ? 

एक समय था कि 'यूनियन-जेक! इस देश का सरकारी! ऋण्डा 
था । १8११ में बादशाह की ताजपोशी के दिन कोई विश्ला ही स्कूल 
का विद्यार्थी ऐसा होगा जिसकी छाती पर 'यूनिय्रन-जेकः म जाकर बेटा 
हो।। देश शूनियल-मेकसय था। 

विवेश-स्थित भारतीय क्रान्तिकारियों ने देश के लिये राष्ट्रीय” मंडे 
बनाये, किल्‍्तु वे विवेश में ही रहे । 

भारत में सच्चे श्रथों म॑ तिरंगे-कणडे को ही सर्वप्रथम राष्ट्रीय ऋड? 
का स्थान मिला । एक शताबदी के पूरे चोभे हिस्से तक तिरंगे कशडे ने 
एक-छुन्न राज्य, किया । 

१४ अगरहत १६४७ आया। हमारा तिरंगा! विजयी घोषित हुआ । 
भागपुर के ऋणडान्श्रान्द्ोज्ञन के बल्षि-्पंधियों का बलिदान ₹ंग क्ाथा । 
देश में स्थराज्यः की घोषणा हुई । 

प्रश्व हुआ 'यूनियन-जैकः का स्थान कौम-सा ऋंणडा ले ? लाल-क़िले 
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पर कौन सा कण्डा फहराया जाय ? क्या तिरंगे रणडे को, जो कि उस 
समय तक इस देश का रशाष्ट्रीय'कण्डा थां,ज्यों-का-त्यों अपना लिया जाथ 
अथवा उसमें कुछ हेर-फेर किया जाय ? बहुत सोच-विचाए के बाद कांग्स 
के शष्ट्रीय-कण्डे में ही चर्खे! को चिक्रा का रूप देकर उसे सरकारी! 
झंणडा बना लिया गया । 

चर्ख को चक्र! का रूप क्यों दिया गया ? एक से अधिक कारण 
दिये गये हैं आर दिये जा सकते ह। राष्ट्रीय-कण्ड' पर शष्ट को फोड़ 
सांस्कृतिक प्रतीक होना आवश्यक है। यह श्र धर्म-प्रधान मे । इसके 
राष्ट्रीय कणडे पर भगवान्‌ बुद्ध का धर्मन्चक्कत जिसे अशोक ने भी अपनाया 
था, और जो इसीलिए अशोक के धम-चक्र के नाम ले अधिक प्रसिद्ध छ 
गया, क्यों न रहे । राष्ट्रीय-आणडो पर चर्खे का स्थान चिक्र' ने लियॉ--« 
इसका एक थौर मुख्य कारण यही है। 

जो “चर्े? के भक्त हैं, ने समझते रहे हें शोर अपने मन को समभझाते 
रहे हैं कि चक्र! भरी चख! का ही अतीक है श्रीर झसका अपेक्षाकृत 
संक्षित, सरल और सुन्दर रूप है। जिन्हें “चर्त्रा! उत्तना प्रिय नहीं, थे 
मज्ञे में अपने मन को यह समझा ले सकते रहे हं कि चलो शप्रीय-्कण्छे 
पर से चिर्ल! का निशान हटा। चक्र तो आधुनिकतस मशीग का भी 
प्रतीक मान्ता जा सकता है क्योंकि वह कौम-ली मशौन है जो बिक! के 
बिना भतिमसान हो | 

चर्ख में एक और भी दोप रहा । एुक ओर पेर फेलासे चर्खे का 
खिन्र पुक ही तरह सीधा माना जा सकता था। पताका पर चुकक 
ओर इसके पेर' एक तरफ़ होते, दूसरी ओर दूसरी तरफ़ । चक्र! में यह 
सब कुछ महीं । दोनों ओर समान । 

कुछ लोगों ने इसे सगवान कृष्ण का 'सुदशन-चक्र' भी कहना 
आरम्भ किया । 

छुमे अपने देश की यह विशेषता सालूम देती है कि बह एक ही 
वस्तु की वाना-अश्रेसस बना देता है। जब पक ही 'स्व॒राज्यर सिम्त- 
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आप 


भिन्‍म ज्ोगों के ल्िशे 'राम-राज्य” से खेकर 'सोवियत-राज्य” तक के अथे 
रख सकता है, सो एक “चक्र' के भी नाता अर्थ! हो ही सकते हें । 

हन्हीं। सब परिस्थितियों में हमारे चर्ख! ने “चक्र! का रूप धारण 
किया और हमार चक्रांकित तिरंगा देश का, देश की सरकार का रूणडा 
घोषित हुआ । 

लाल क़िल्ले पर जिस दिन परिडत जवाहर लाल नेहरू ने 'तिशंगाः 
फहराया, उस दिन जिम आँखों ने यह दृश्य देखा, थे सफक्ष हो गईं । 
ऐसे ही इश्य देखने के लिये कभी-कन्मी देवताशों को भी मानबछंप 
घारण करना पडता है। 

हमारा 'विशंगा! जिस दिन सरकारी? मकणडा बना-यह उसका 
'उत्क्षा! समझा गया । यह उसका उत्कर्ष था था अपकर्ष--थही भाज 
विवाश्णीय विषय है। 

तिरंगे! ऋणडे के दो रूप हो गये। एक सरकारी” तिरंगा ऋण्डा, 
भ्रीर एक काम्रेसी? तिरंगा रणडा । 

सरकारी 'तिशंगा! केबल सरकारी? इमारतों पर लग सकता है, 
धरकारी मन्न्रियों की सोथरों पर फहरा सकता है, किन्तु जनता? छसे न 
अपने मकानों पर लगा सकती है, और ने कहीं फहरा ही सकती है । 

किसी सासान्‍्य आदसी की बात ही क्य!, जब उस दिन सहाकीशल 
प्राम्तीय कीमेस कमीटी के सभापति तक की सोटर यह जानने के लिये 
रोक दी गई कि कहीं उन्होंने अपनी मोश्र पर सरकारी तिरंगा! तो 
नहीं तगा रखा है ! 

प्रश्न पेद! होता है कि सामान्य आदमो यदि अपनी गाड़ी पर 
कोई ऋणडा क्षगाना चाहे तो कौन सा झणंडा लगाये ? एक कांग्रेसी! का 
तो सीधा-सादा उत्तर है कि कांभेस! की ऋणडा लगाये | 

किन्तु कांग्रेस! देश की कितनी ही बढ़ी राजनीतिक पार्टी क्‍यों ने 
हो, यह देश की केबल एक राजनीतिक! पार्टी है। न सारा देश कॉमेस” 
है और न कांग्रेस! ही सारा देश है । 
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भारतीय स्वतन्त्रता की घोषणा से पूर्व जब तक कांग्रेस देश की 
पए।धीनता की बवेडदियाँ काटने में संलग्न रहो, बह एक अकार से स्रे 
देश का प्रतिनिधित्व करने लग गईं थी; किन्तु जब से उसने कांग्रस के 
बाहर के आदमियों को भी साथ लेकर एक राष्ट्रीय! सरकार की रचमा 
की है, तब से क्या कांग्रेस” के समस्त देश का प्रतिनिधित्य करते के 
अधिकार में सचमुच अन्तर नहीं पड़ गया ? 

हम देश की शजनीतिक पार्टियों के ऐसे गम्भीर विद्यार्थी नहीं कि 
उनकी ठीक-ठीक गिनती कर सके। 

कुछ राजनीतिक? पार्टियाँ ऐसो हैं जो आज राजनीतिक? पार्टियाँ बनती 
हैं, और कल नहीं रहती । 'हिस्दू-महासभा? और 'झुश्लिम-लीर? देश में 
गेसी ही साम्प्रदायिक राजनीतिक पार्टियां हैँ। दोनों की साम्पदाश्रिक शाज- 
नीति के संघर्ष के परिणामस्वरूप ही भारत-गराता के सिर--पंजाब 
और हाथ--बंगाल--के दी डुकड़े हुए, खून-ख़राता छुआ और शष्ट्-पित्ता 
की हत्या हुईं | देश उबल्ल पड़ा । दोनों ने अपने लिये समय की अ्ति- 
कूल्ता देख, दरबे में मु हू छुपा दिया । दोनों ने घोषणाय की कि अब हस 
ज्ोग 'राजमीति' को प्रणाम करते हैं । किन्तु दो वर्ष के भीतर ही दोनों 
ने फिर अपना लिए उठाना आरम्भ कर दिया है। जब तक साँप का 
सिर न॑ कुचल दिया जाय, तब तक क्या उससे यह आशा की जा सकती 
हैं कि वह कभी अपना सिर न उठायग्रेगा ? 

साम्प्रदायिक राजनीतिक पार्टियों के अतिरिक्त देश में दूसरी राज- 
नीतिक पार्टियाँ हैं, जिनमें इस समय कम्युनिस्ट पार्टी और ससाजवाद' 
पार्टी मुख्य हैं । दोनों साक्संवादी हैं। दोनों एक-दूसरे पर शधिक-से- 
अधिक अविश्वास करतो हैं। कम्युनिस्टों की सम्भति में समाजवादी देश 
के पृजीपति-वर्ग के प्रभाव में हैं और समाजबादियों की राय में कम्यु- 
निरंद रूस की शासन-व्यवर्था के । दोनों माव्सबादी होगे से दोनों को 
ईसिया-हथोंदा बाला अथवा चक्र और हल बाला लाल-कणडा प्रिय है । 

अदन उठता है. कि क्‍या आज पिन हर आदमी के लिये आवश्यक 


एक राष्ट्र के दो ऋणडे श्र 


है और अनिवाय हे कि वह था तो साम्प्रदायिक राजनीति को अपना 
कर हिन्दू. सभा था मुस्लिम ज्लीग के झणडे को अपनाये, या कांमेस- 
बादी होकर कांग्रेस के कथडे को, या माबसंचादी होकर हंसिया-हशौदे 
वाले बाल कऋणडे की ? ह 

यदि एक आदमी इस तीनों प्रकार के फण्डों को मिल्व-मिन्‍्न पार्टियों 
के ऋषडे स्ाभ कर इन में से किली को नहीं श्रपनाना चाहता, तो वह 
किल सरूणछ को अपनाये ? 

उत्तर दिया जा सकता है कि सरकारी कणडे? को । किन्तु सरकारी 
ऋणडा तो केवल विशेष व्यक्तियों के लिए है, अथवा विशेष अफसरों 
के ल्षिए । ऐसी हालत में सामान्य आदमी किस ऋणडे को अपनाये 

वर्षो से हिन्दी साहिष्य सम्सेज्षम के भूचन पर तिशंगा फहराता एहा 
है। भीर राशूमाषा अचार समिति (बच) के--न्यागंश--में भी । ध्यावहा- 
रिक प्रश्न है कि कया उस का यहाँ छागा रहना गेह कामूसी? है ? 

में अपने जैसी शन्‍्य संस्थाओं के द्वित में भी इस प्रश्न का उत्तर 
चाहता हूँ । 

आखिर हमाश राष्ट्रीय” फण्डा कौनसा दे ? 


द् 


उसका ख़ून भी रंग लाया है-- 

इलाहाबाद रहता था तो उत्तर भारत के प्रसिद्ध हिन्दी प्रेस, ला 
जन॑ल प्रेस में श्राना-जाना होता । कभी-कभी प्रेस के मेनेजर श्री कृष्ण 
प्रसाद दर साहब के घर भी जा बेठता । उनका ड्राइंगनछम एक अच्छा- 
खासा सजा-सजाया ड्राइंगन्सम था। एक दिन दर साहब की अलु- 
पश्थिति में मैंने देखा कि. सजावट की कई चीजों के बीचों-बीच एक 
छोटी-सी जूती शखी है--पुरानी सूखी हुईं। ध्यान से देखने पर उस 
पर रक्त के काल निशान ज्गे हुए थे । 

दर साहब घर से थाहर आये तो मेंने पूछा---यह्दाँ यह छोटी*सी 
जूती कैसी 

बोले--“हम जलियाँ बाला बाग (अम्नुतसर) गये थे । वहाँ किसी 
छोटे बच्चे की यह रक्‍त लगी जूती मिली। हम इसे उठा लाये हैं! 
हमारे बच्चे कुछ बढ़े होंगे तो उम्हें बतल्ायेंगे कि देखो श्रंभरेज्ों ने 
जलियाँ बाबा बाग में तुम्हारे-जेसे छोटे बच्चों को भी मशीचनान 
से सून दिया था।”! 

में सहम सथा । उस अज्ञात माम शहीद बालक की जूती मैरी 
भ्रॉखोंके सामने नाप्य रही है । _सी जेसे शहीदों के खून की खाद से ही 
जलियाँ-बाला बाग के देश में आज यह भारतीय-स्वतस्त्रता का फूछ 
खिला! दे । 

यह वह क्षता है जो ब्रिना मान की रक्त की खाद के फक्तती 
फूलती दी. गहीं । 


जे 
रूस सें राहुल जी का पारिवारिक जीवन . 


कुछ बातें तो प्रायः जानने को मिक्त जाती हैं, कुछ कभी-कभी । 
उस दिन कम्थुनिस्ट पार्टी की सीटिंग में 'जनयुग! सम्पादक श्रीधुतत 
समेशचन्दू सिन्हा ने जब राहुल जी से कहा कि राजनीतिक व्याख्यान 
तो हम थापके सुनेंगे ही, किन्तु यहाँ इस मीटिंग में इकटठु हुए आपके 
संगी-साथी आपके रूख के अपने पारिवारिक जीवन की बातें जानना 
चाहते हैं तो सारी उपस्थित मण्डली ध्यानावस्थित होकर राहुलजी 
की बातें सुनने ल्वगी। राहुलजी से बताबा--- 

“में दो महीने कम तीन ब्ष देश से बाहर रहा!। जब यहाँ से 
गया लो तेहरान में काफी रुके रहने पढ़ा ।!? 

पूछ-- तेहरान में इतने दिल झरूफे रहने का क्या कारण था ? 

“झस की सरकार नहीं चाहती थी कि में उस समय झुस में 
प्रवेश कर ।? 

“तब आपको बुलाया ही क्यों था ?” 

बुलाया तो भुझे यूनिवर्सिटी ने था। यूनिवर्सिटी और सरकार 
एक ही चीज थोढ़े ही हें ।” 

आरे आपने बंताथया--- 

“हस पहुँचने पर मेरा पहला काम था--अपने घर का पता 
बगागा । धासुस-कुक की तरह यात्रियों की सहाथता करने बाकी 
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एज्जैग्सी की सदृद से में अपने घर पहुँचा । लाश धर शहर से बाहर 
तैनिनयाछ' के डपनगर में है--] शणणा् में । पृगपणारं कहते है 
जुलाहों के सुदृर्शे को । वहाँ बहुत से कपड़े घुनने की मिल्ले है। इस 
क्षिए उसका नाम है 7शव्लीएं । 

“जिस समय में घर पहुँचा तो श्रीमती साशिस्थाथन कॉास पर गई 
हुई थीं। लड़के के बार में पूछा वो यह भी शिशुनशाह्या में गया भरा । 
श्रासपास के लोगों से पूछा कि ईंगोर (राहुल जी का सुघुन्र ) को 
कोई पहचानता है वा नहीं ? उत्तर मिला--उसे कौन नहीं जागेगा। 
इन्हीं की तरह काला वो है ।” े 

शहुल्ल जी का रंग काल्वा? नहीं है; किग्त यूरोप में ओर शाथद 
शूरोपीय रूस में भी जो एकदम यूरोपियन-रंग नहीं है वह सम काल्ला 
द्दीहै। 

राहुल जी वापिस अपने होटल चले गये। थोड़ी बेर में श्रीमती 
राहुल सांकृष्याथन तथा हगोनवित्त शहुल धोटल पहुँचे और राहुल 
जी की घर लिया ले गये । 

राहुल जी तथा श्रीमती राहुल सांकत्यायन दोनों ही दीनिनमआड़ 
यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं-राहुल जी संस्कृत के तथा शीमती 
तिब्यतियन की । दोनों का बेतत ३००० झजल था। अपने थरह्दोँ के 
बराबर । 

किन्तु जब झुठ्दा की क्रय-शक्ति समान हो तसी तो इस समानता 
का कोई अर्थ होता है। झूस का सामान्‍य सज़बूर वहीं और उसी 
अकाश का जीवन व्यतीत कर सकता दे जेसा यहाँ ३००) मासिक पाने 
चाह्षा आदमी । 

आप जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार एइसारे विश्वविश्ाक्षयों के 
ओकिलरों के घरों में दो-डो चार-चार बौकर रहते हैं उसी प्रकार राहुक्ष 
जी के यहाँ भी कोई मोकर था या नहीं ? नहीं । 

तब काम ? अध्याह्ष का भोजन तो यूनिवर्सिदी से ही हो जाता था, 
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सुबहन्शास का भोजन घर बनता था । राहुल्न जी को केवल बर्तन साफ 
करने होते थे । 

अपने थहाँ तो प्रोफेसर क्या, कालेजों के विद्याथियों तक घर के 
लिये सीदासलफ जाने के काम को न॑० १ काम समभते हैं, झूस में 
ऐसा नहीं श्मझा जाता। सभी अपना सौदान्सलफ स्वयं ले आते 
है भीर तकद़ियाँ तक स्वयं चीर केते हैं। शहरों में लकदियाँ चीरने 
की नौबत ही नहीं झ्राती, क्‍योंकि वहाँ तो सब काम ग्रिजली के चूछहों 
पर होता है । 

शहुद्य ज्ञी की केबल पुक ही सब्तान दै--इगोच राहुश्योविच । 
यहाँ से जाते स्म्रय शायद उसी का ख्यात्ष कर के राहुल जी दी खिलौने 
के गये थे-- एक रामचनहू जी तथा दूसरे शिवलिंग की भूति । रामचन्त् 
जी तो रास्ते में हू2 गये किन्तु शिवलिंग को मूर्ति जलन्की-तस बची 
शही । वहाँ पहुँचे वो देखा कि हृगोव राहुलोविच साथ॑-प्रातः ईसा की 
भक्ति करता है। कहाँ महान्‌ नाहितक शहुल सांक्ृत्याथन और कहाँ 
उन का ईसा-भक्त पुत्र। राहुल जी मे भी अपने देवता को वहाँ रख 
दिया । कड़के मे पूछा--यह क्या 

शहुल्व जी ने उत्तर बिया--+'यद्द हमारे देवता है ।?! 

शभी तक विचारा समता था कि दुनिया में एक ही खुदा है 
और वह ईसा? है, किम्सु श्रव वह चिल्ता करने ढगा कि यह क्‍या 
हुनिया में दो खुदा हैं ! 

शहुल्ञ जी से भरत करता तो बच उसकी जिल्लासा मिटाने के साथ* 
साथ उसे एक-एक कदग नाश्कितता की ओर बढ़ाते । 

माँ को चिल्ता होने क्गी । घढ 'बाहती थी कि बच्चे पर राहुल जो 
का अधिक असर न पड़ने पाये । 

इम लोगों का स्याल्न है कि रस में धर्म बिल्कुल महीं रहा, किन्तु 
यहाँ खुद महा पणिडत राहुल सांकृत्याश्रल के घर में 'घर्म! छुपा बेटा 
था । रूस में तथा अन्य देशों में जो बड़ा अन्तर है वह यही है कि वहाँ 
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किसी भी एक धर्म को राज्याश्रय प्राप्त नहीं है । जिन्हें 'घर्म! का 
शौक है, वे वहाँ भी अपनी पसीने की कमाई उस पर खर्च कर सकते हैं। 

अखबारों में छुपा था कि राहुल जी को अपनी परनो-सहित भारत 
नहीं आने दिया गया । इस सम्बन्ध में पूछुने पर राहुल जी ने कहा-- 
“यह बात एकद्म अलत्य है| रूस में ब्रिटिश एम्बेसी में कुध अंग्रेज थे, 
जिन पर यह प्रतिबन्ध लगाया गया था । रायटर ने आुझे भी झ्वाहमझ्याद् 
उन में शामिल कर छिया। लड़के की पढ़ाई का ख्याक्ष कर में वो 
स्वयं उस को माता को भारत नहीं लाना चाहता था।?? 

अपने यहाँ पढ़ाई---अक्षरासम्भ--पाँच वर्ष से ही आरम्भ हो 
जाती है, किन्तु रूस में सात वर्ष से पहले कभी नहीं । यू पढ़ाई वहाँ 
शायद्‌ सीन ही वर्ध से आर्म्म होती है, चित्रों में चित्रित को गई 
कहातियों द्वाश। अज्राश्म्भ करने से पहले क्या बहुत-सी पढ़ाई 
पढ़ चुका होता है।” 

फीस नहीं, सध्याह् का भोजन निःशुत्क, पढ़ते समग्र फेल हीने की 
चिन्ता नहीं, पढ़ाई की समाप्ति पर बेकार रहने की चिन्ता भहीं--अधाँ 
पैसी व्यवस्था हो, वहाँ के विद्यार्थी क्यों न फूलों की तरद खिल्ले रहते 
होंगे और वहाँ प्रतिमायें भी क्‍यों न खिल्ल उठती होंगी । 

राहुल्न जी से पूछा-- आप कब तक यहाँ रहेंगे ? 

“आभी दो वर्ष वो लौटने का विधार नहीं ।” 

सम्मेलन का सौभाग्य है कि उसे हस ब्ष राहुल जी जेसा सन- 
मायक तथा साहित्य-वायक कणंघार सिद्ध गया है। सम्मेलन के सामने 
न क्राम की कमी है और न उसमें समस्याओं की । 
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में हूस घटना शधवा दुर्घटना को लिखना नहीं चाहता था। सुझे 
उस श्ात्ोच्रक से उर खगत। है जिस का काम्म केवल छिल्ान्वेषण रहता 
है, जो सभावोचक न होकर केववा आजोचक होता है। ऐसे ही आजो- 
चकों के क्षिये कबीर ने कहा है--- 

“क्रबीर। निवक नियथरे राखिये,,, ,...।!! 

बशमदे में बेदा लिख रहां था। दसारे प्रेस का 'चपरासी श्रन्ता 
दोड़ानदीड़ा आया । “स्वामोजी | उस लड़के को किसी ने मार दिया है ।?! 

“भकिसमे १?! 

“प्रता नहीं किसने ? शायद किसी मे जहर दे दिया है (! 

“जड़का किस का है?” 

/शायद किसी मुसक्मान का ।!! 

मेरा साथा हसका। वया यह 'मद्दामारी! यहाँ भी पक्की शाह ? 
मेरे पास दो ही जार दिन पहले देशरागाद सिनध से एक पन्न आया थां। 
पञ्न संम्भाज का रखा होता तो उसे सारान्कॉ-सारा उद्छ्त कर देता । 
पत्र में लिखा था--“यहाँ यू० परी० के कुछ ऐसे धुसक्षमान पहुँचे हैं 
जिन का काम बच्चों को मिठाई में जहर मिला कर बैता है। शाज इतने 
बच्चे भरे, ,.कछ इसने बच्चे भरे ।” झुझे क्गा कि यह बात जैसे-तेसे 
थहाँ पहुँच गई है, भौर हो-त-ही किसी-म-किसी हिन्दू ये यहाँ सिन्‍ध का 
बदला घुकावा शुद्ध किया है। लिन्ध में एक या कुछ मुसकसान हिन्दू! 
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बच्चों को विष दे रहे हैं। यहाँ भी एक या कुछ हिन्दुओं ने सलमान 
बच्चों को विप देना आश्म्म किया है । ह 

“हनन बच्चों ने इस आवतायी” हिन्दुओं और सुसल्लमानों का क्या 
बिगाड़ा है कि ये उन्हें विष दे रहे हैं!” मैंने अपने से पूछा । 

एुक अभिमन्यु? कौ--जी स्व योद्ा था--सारने वाले जिस देश 
के इतिद्दास में आज वकक क्मैकित हैं उसी देश में छोटे-छोटे बच्चों को 
मिठाई में जहर दिया जाना आरम्स हुआ है !!! 

किसी की चोट लगगजाये और उस की कुछ सेवा बन सके, हस ओर 
से मैं जीवन में भरसक उदासीन नहीं रहा हूँ; किल्‍्तु जो सर गया, शत्र 
उसके प्रति क्‍या कर्तव्यशेष रह जाता दे ?7 अपना हो था पराया, झुत व्यक्ति 
के प्रति तो शादसी का एकसान्न कतंब्य यही है कि उसके 'वियोग” का 
अपने सन पर कम-से-कस प्रभाव पड़ने दे । 

लड़के को “मृत जान कर सी मेंगे कागज-कलाम उठा कर रख 
दिया और अन्गा के साथ हो लिया । 

लक्का बहुत दूर न था । उसे घेरे हुए जो भीड़ खड़ी थी, बहू अप 
मेरे स्थान से ही दिखाई देती थी। चन्द मिनटों में ही में कड़के के पास 
पहुँच गया । 

वर्धा की भूमि कुछ ऐसी है कि यहाँ बड़ा पेड़ होता ही नहीं । एक 
बोदे ले पेड़ के नीचे, एक गछढ़े में, दुस बारड वर्ष के लड़के को पढ़ा! 
पाया । पक बीस आदमी उसे थेरे थे । 

“यह लब़का यहाँ कित्तदी देर से पड़ा दे !!! 

“कोई दो-तीन घंटे से ।! 

“क्या हुआ 2१! 

“पता नहीं | शायद किसी मे मारा है ।” 

“लबका फिल्म का है?” 

“बह सामने जो रेख का बाबू रहता है। उसी का नौकर है ।” 

“उसे किसी ने खबर नहीं दी ??! 
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“ख़बर तो दी है। घर के मारे वह भी आता नहीं |”? 

“पुल्षिस्त को खबर दी है ?”? 

“हाँ, दी है । लेकिन वहाँ से भी कोई आया नहीं ।” 

“उस का बाप-बाप कोई नहीं ??! 

“है । बिचारा गरीब आदसी है ।”? 

प्रश्योत्तर चल रहा था और मेरी नज़र सड़क पर थी । पुलिस-स्टेशन 
से कुल दो फर्तांग की दूरी पर यह छाड़का पड़ा हुआ था भ्ौर पुलिस 
अभी तक नहीं पहुँची थ्री। में कहला रहा था। इसी बीच में स्याक्ष 
गाया कि लड़के के हाथ पेर तो देखे चाहिये। भेंने नढज़ देखी। नदज़' 
हाथ में नहीं ग्राई । किन्तु शरीर ठण्डा नहीं छगा | सेरा ध्यान उसके 
पेड के नीचे की ओर गया । देखा, छोटी श्रांत की सपम्माप्ति की जगह 
पर जैसे कुछ हिल रहा हो । तुरन्त बोला-- 

“कौन कहता दे कि लघका मर गया है। लड़का जी रहा है। इसे 
सुशण्त हास्पिटल ले चत्मो । 

“जे कैसे चलन सकते हैं। शी तक पुलिस महीं आईं ।” 

“तो क्या लड़के को भार दोगे 

मेरे वहाँ खथे होने से सर्मिति के दो-चार कर्मचारी भी आ्रते-जाते वहीं 
शक गये थे । मैंने एक को कहा कि जाकर हॉसा की आ्रगे । उस लड़के 
के मालिक के घर की और कुछ लीग गये । पुलिस अभी भी नहीं आई 
थी | प्ब तक पुलिस न शा जाय, लोग लड़के को हास्पिटल से जाने 
के पक्ष में नहीं मे । 

“उस दिन पक और कानून! हूटने जा रहा था और दूसरी और 
यह लड़का अपनी जान! तोचू रहा था। प्रश्व यही था कि पहले कौन 
टूटे । ' 

पुलिस के 'कामून! की परवाह न कर के अपनी जिम्मेदारी पर मैंने 
लड़के को सगे में उलवाबां। चाहता था कि कोई उसे हास्पिदक तक 
के जागे। उपस्थित कोगों ने कहा--+ स्वामी जी ! शाप ही के जाइसे |! 
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“मेरे ही भाग्य में यह घुय कार्य है” खोच मैं तांगे पर बैठ गया। 
युलिस भी तब तक आ गईं। सौभाग्य से हास्पियक्ष और एुल्षिस स्थान 
एक ही दिशा में थे । थाने पहुँवते ही दो मिनट में ल्ाइके की संक्षिप्त 
स्री रिपोर्ट दर्ज कराई गई। चन्द मिनटों में पुलिस के सिपाही और 
सरकारी कागज के साथ लड़का हास्पिटल्ल में था । 

डाक्टर ने बच्चे को एक बेंच पर ल्विदाकर चारों और से देखा- 
भाला । 

(एम्रोनिया? जेसी कोई तेज चीज़ सु'धाकर उसे होश में जाने का 
प्रथत्व किया । 

लड़का द्वोश में नहीं ही आया। 

डाक्टर की आज्ञा से बह किसी कमरे में लिटा दिया गया। 

“अब डाक्टर जानें ओर उनका कास |? सब लोग वापस चली 
आये । 

धूसरे या तीसरे दिन पता लगा कि कद़का जी गया है । 

ताँगा छ्ागे वाले कर्मचारी मे कहा-+लाँगे बाले ने सवा रुपया 
माँगा है ।?? 

मैंने कहा---पुक लड़के को जान की कीमत कुल धगा रुपया । 
जाओ दे दी |? 
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दाने 


शायद ही कोई धर्म ऐसा हो, शिसने दाल की मद्विमा न गाई हो । 
घन की तीन गतियां कही गई हें--दान, भोग, ओर नाश । यदि घन 
बन नहीं कर दिया जाता, खा पीकर उड्ा नहीं दिया जाता तो फिर 
बहू नष्ट, होता ही है। यहां भी दाल और भोग भें प्रथम दर्जा दान 
काहीदे। 

धर के ल्लीभी के लिये तो दान और मरण समान कहा गया है; 
तो भी धन का दान--भक्ते ही स्वस्थ का हो--कोई बहुत भहृत्य 
नहीं रखता । ह 

धन का दाल, अंग प्रस्यंग का दान, आण दान, विद्यादान--हुम 
दानों में देश काज् चथा व्यक्ति भेद से कोई भी दान दूलरे की अपेक्षा 
ओष्ठ हो सकता दै। 

भारतीय वाढुसय में सभी तरह के दानों के एक से एक उ्क्षल्त 
उदाहरण भार पे हे । 

उतर भारत में लीज्ञाओंं और 'ादकों' हारा जिस दान से 
आज़क अपने बचपन में ही अभिभूत हो जाते हैं बह हे सत्य हरिश्यत्त 
का दान । रामपाठ दे घुकने के बाद राजा हरिश्चिल्द और उसकी 
शी शेदया जब अपने पुत्र के साथ काशी की गक्षियों में ग्रिकते के छ्िगे 
पिक्छ्ते हैं, तो में कौनसी आँखें है भो उस समय भीग नहीं जाती ? 

जम पक राजा अपने पृश्न की आरे से चीरकर शेर के सामने बल्वा 
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देसा है, उस घरगय किसकी आह नहीं निकलती ? 

क्या इव और ऐली ही दूसरी कथाशों हारा दान की सहिभा स्थापित 
की गईं है ? हां, दान की किन्तु बग विशेष को ही दान देने की । 

सुभे हल और ऐली सारी कथाओं में विवेक का अभाव और अम्घी 
अदा का पेटर प्रचार दिखाई देता है । 

दान! दो तरह का होता है--दया बुद्धि से दिया जागे बाला और 
पूड्य बुद्धि से दिया जाने बाला। दुःखी, रोगी, दरित्र को जो दान 
दिया जाता है वह दया बुद्धि से। खाछु, महात्मा, आचार्य आदि 
को जो दान दिया जत्ता है वह एज्य बुद्धि से । 

स्वर्गादि के ल्लोभ से जो दान दिया जाता है वह दान नहीं है, बह 
तो है ब्यापाए--ऐसा व्यापार जो नपे ही लफे का ब्यापार समझा जाता 
है, किन्तु जिसमें घाटा ही घाथ होता है । 

दया बुद्धि से जो दान दिया जाता है उसमें परदित होगे से पहल 
आत्म-हिंत हो जाता है। बिना अपने मन को थोड़ी अथवा अधिक 
मात्रा भें लोभ झुक्त किये कोई किसी को कुछ दे ही नहीं सकता । 
अपने सन को ज्ोभ-सुक्त करना ही दान का वास्तविक उद्देश्य भौर 
डसका लोभ-मुक्त हो जाना ही उसका सच्चा फल । 

और परहित ? परद्वित कभी होता भी है और बहुधा नहीं भी । 
यदि अधिकारी को दान दिया गया हो तो वह कल्याणकारी होता ही 
है; किन्तु यदि बनावटी अपंगु, बनावटी रोगी, अथवा बने हुए दरित्र 
की दान दिया गया तो बंद कल्याण की अपेक्षा श्रकल्याण का ही 
साधक द्वोता है । 

जो बात दया बुद्धि से दिये गये दान के घारे में कही गई है, वही 
मात पूज्य जुद्धि से दिये गये दान के बारे में भी लागू होती है । 

पूज्य बुद्धि से दिये गये दान से मन का क्ौम कम होकर जो 
आत्म-हित होता हैं, उत्ते लाभ के अतिरिक्त एक शौर भी लाभ है। 


दान पे 


शाधाय्थ गण पूज्य बुद्धि से दिये दान से शब्रप्तन्न होकर दाता अथवा 
शिष्य को थोग्प सार्म का उपदेश फरते हैं। किन्तु अधिकारी अनधि- 
कारी की बात यहां भी पू्णंखूए से क्षागू है । अधिकारी को दिया गया 
दान ही कल्याण कारक होता है । 

हमारा धार्मिक संस्कार है कि दान कमी भी अफरयाण काश्क 
नहीं हीता । शायद ढ्षावा के लिये नहीं ही होता होगा, किन्तु थदि 
देश, काल और पात्र के औजित्य, अनौधित्य का बिना विचार किये 
दान दिया जायगा तो उसके सामाजिक दुष्प्रिणाग तो होंगे ही । 

बया-बुद्धि और पूड़य-बुद्धि से दिये जाने वाढे दान को ही हमने 
डपन कहा है, किम्तु दाम का एक सीक्षा भी प्रकार है-->एया ति-बुद्धि 
से दिया जाने बादा दान । 

संस्थाओं को जो दाम दिये जाते हैं, अखबारों में जिन दानों की 
सूचगा छुपती है, समाश्रों में जिन दानों की घोषणा होती दै-जो कभी 
दिये ऊाते हैं और अनेक बार नहीं भी दिये जाते--उभमे से अधिकांश 
ख्याति बुद्धि से ही दिये गये दान रहते हैं । 

सास को आकांता किसे नहीं सताती ? बुक्षों पर अपना नाप 
खोदने पाक लड़कों से लेकर, ऐतिहासिक स्थानों की दीवारों को काजछे' 
करश्मे वाले बाधुओं तक सभी तो चाम चाहते हैं। आज का व्यापारी 
जितने बच्चे नेता को, जितमी बड़ी सात्रा में, जितना कम या अधिक देने 
से जितनी खझयाति होती है उसका पुरा [पूरा हिसाव लगा कर दाल 
बेता है । 

बहुधा कोग़ त्याग झौर दान! का पर्थ्भायवाची शब्द मान खैते 
हैं। हर त्याग! दान नहीं होता, यद्यपि दर दान! स्याग होता है। 
हमें किसी कारण से कोई चीज़ अ्रभ्रिय हो गई, दससे उसे छोड दिया, 
अलकी ओर से निरपेश हो गये, भत्ते ही उसे कोह मी ले, तो बह 
ह्यागः तो हुआ परन्तु 'दानः नहीं। सिद्धार्थ को राजपाट अप्रिय लगा 
तो उसने उसे थूक दिया, छीढ़ दिया, त्याग ड़िया। वह महान व्याग 
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था, महामि निष्क्राण था,--किन्तु 'दाव! नहीं था । 

दान तो कहते हैं सोच विचार कर देने को । भराव्म-द्वित के लिये 
देने को, परद्धित के लिये देने को । बोज बोना ओर दान देना एक ही 
समान है। जिस प्रकार अच्छे खेत में सोच बिचार कर डाला गया 
बीज बहुत फलदायी होता है, उसी प्रकार अच्छे ज्ेत्र में सलोच-वियार 
कर दिया गया दान भी बहुत फलदायी होता है। बौद्ध वाइम्मथ में. 
भिन्ष-संघ्र को संसार का 'पुण्य-क्षेत्र” इसी श्रथ में कहा गया है । 

प्रश्य उठता दे कि वया 'दान' लेने देने की प्रथा सदा से चल्ली' 
आई है और क्या यह हमेशा चालू रहेगी ? जिस दिन पहली माता ने 
अपने शिशु को रुतन पान कशया होगा क्या, उसी दिन और उसी करण 
भानव-हुदय में दान! का शिक्षान्यास नहीं हो गया हीगा ? तब दान! 
का ऐतिहासिक आरम्भ कब और कैसे बताया जाय ? किल्तु दान की 
उस मूत्र पुनीत भावना को लेकर आज्ल द्वाना के माम पर जो कुछ 
सज़ता हैं कया उस सब का समथन किया ज्ञा सकता है 

डस दिन एक कुली अपने चार पसे के लिये एक बाबू से रगड़ 
पढ़ा । बाबू कहता था--“यदि तू दो चार पैसे ऐसे ही मांगे वो क्‍या 
दिये नहीं जा सकते; किन्तु तू तो ऋगड़ता है ।” बावू उसको ऐसे ही 
दो चार पैसे देने के किये तैयार था, परस्तु डसकी हक़ की मजदूरी 
नहीं । 

दान की बात कहते ही हमारी आँखों के सामने उस बच्चों का 
छिन्न खिंच जाता है, जो एक पुक पेसे के लिये झुसाफिरों को ही हिरान 
नहीं करते; किन्तु स्टेशन पर फ्रेके हुए उनके रूठे पते चाटने के लिये 
आपस में भी कगड़ते हैं। उस दिन्न गाँधी टोपी पहने एक लड़का एक 
मेस साहब को चार पैसे के लिये देरान कर रहा था। मैस साहब ने 
सुभले पूला--“क्या तुम्दारे देश में पेसे बच्चों की समुशित्त शिक्षा की 
व्यवस्था नहीं है १” उसर अंभ्रेज महिला का वह प्रश्न शूल्ष की तरह 
हृदय में जा खुमा । 


दान फू, 


लेगढ़े, लूले, अन्धे अ्पाहिजों की भीखमंगी का अश्रह्युभव रेज् में 
यात्रा करने बाल्नों को रोज ही होता है। तांता बंधा रहता है। एक 
आता है, एक जाता है। कभी कभी तो एक एक डिब्बे में दो दो एक 
साथ 'खड़े रहते हें---पुक का भीख मांगना बन्द हो तब दूसरा आरम्भ 
करे । भिखसंगों की यह सेना लोगों की दुयानभावना! से छाम् अठाती 
है। कुछ सचसुच मानव सहानुभूति के पात्र होते हैं, किन्तु अधिकांश 
के लिये तो भिखमंगी वेसा ही एक पेशा है जेसे अन्य पेशे । एक बार 
ल्ाज शर्म छोड़कर दूसरों के सामने हाथ फैलाने की सेयारी कर केने पर 
इस पेशे के लिग्रे फिर और किसी पू'जी की आवश्यकता नहीं रह 
जाती । 

और हुए पुष्ट निकम्ते जांगर चोर साधुओं”? की यह जो पत्तटन 
है, उसके रूप में राष्ट्रीय शक्ति का कितना अ्पथ्यय हो रहा है ? जिस 
प्रकार लंगबे, लूले, भिखमंगे, लोगों की दया,भाषना से लाभ उडाते हें, 
डसी प्रकार ये 'साधुन्महात्मा', लोगों की धार्मिक-भावना से । शौर ये 
बच्दे अभिमान से कहते भी है।--- 

अजगर करें नजाकरी, पंछी करे न काम । 
दास मलूका कह गये, सब के दाता शाम ॥॥ 

्रकृतज्ञता की पराकाष्ठा दै। जिससे दान! क्ेते हैं उसे दाता? 
तक स्वीकार नहीं करते । 

छुक्क-विधा की भी पराकाप्ठा ही है। यदि दाता! को सीधे-सीधे 
दाता! भानने क्ग जायें ती फिश इन 'साघु-सह्ास्माओं' का यह मिख- 
मंभी का ब्यापार अधिक दिन न चक्षे । 

बहुधा लोगों को कहते सुना है कि थे भिखमंगे काम क्‍यों नहीं 
करते ? उस दिन पक देवी ने एुक बाबू साहब के सामने हाथ फोला 
दिया। बाबू साहब ने उसे कुछ न देकर एक ब्ास्बा चौदप लेक्चर 
दिया। और उसके बाद उन्होंने मेरी और देखा। उनकी आंखें कह 
रही थीं कि बह मेरा समर्थन चाहते हैं। जब में कुछ न बोला तो 
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उन्होंने पूछा-- क्यों । स्वामीजी ! मैंचे उसे ठीक कहा न ? 

“ज्ञहीं १?! 

“क्यों १! 

आप इसे कहते हैं कि काम करो, किन्तु यह देवी यदि शाप से 
काम सांगने आये तो आप इसे काम भी नहीं दे सकेंगे ।” 

उन्होंने खुपचाप जेब में हाथ डाला और उसे कुछ पेसे दे दिये । 

हमारा आज का समाज भिश्वमंगों को कहता है कि “'क्राम करो?! 
और काम खोजने याल्लों को कहता है कि “भीख मांगो |”? 

ने इनके पास 'काम! है न सोख! है। भीख है भी, किन्तु काम 
पकदम नहीं। थू' काम की कसी नहीं । चारों ओर काम ही काम 
है--किन्तु बह काम कराने में किसी को ''झुनाफा” नहीं । 

ओर जिस कास से किसी को कुछ लाभ! नहीं होता बह समाज 
के लिये, जनता के लिये, कितना ही कस्याणुकरारी क्‍यों न हो--तीन 
काक्ष नहीं हो....सकता.,......। 

वतसान प्‌'जीवादी व्यवस्था का यही आधार है । 

क्या सब को कास सिल्ल जाने पर दान! दिया लिया जाना बन्द 
ही जञायगा ? नहीं कहा जा सकता, किन्तु इतना निश्चित कहा जा 
सकता है कि जब तक सबके लिये काम की और ऐसे काम्त की व्यवस्था 
नहीं होती--जो व्यक्ति की योग्यता और आवश्यकताओं के अमुरूप, 
दो, तब तक न सीख मांगना बन्द हो सकता है श्रौर न चोरी डाके । 

भीग मांगना और चोरीनडाका एक ही सिक्‍के के दो पहलू हैं। 
कप्जोर आदमी भीख मांगता है, शक्तिशात्षी आदमी चोरी कश्ता है 
ओऔर उससे भी अ्रधिक शक्तिशाली आदसी डाका डालता है । 

तब किसी को कुछ 'दृषन? दिया-क्षिमा जाय अथवा नहीं ? 

हाँ? और “नहीं! । हाँ? यदि हम दान! को अपनी सामाजिक 
दुश्चस्था का एक अवश्यप्भ्षावी परिणाम और इसलिये श्पनरा कर्तव्य 
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समझते हों, और कहीं यदि हम 'दाव! को अपने साम्ाज के अनेक शथा- 
बह कोढ़ों की दवा समझते हैं । 

इसलिये यदि हमें दान! देना है तो भले ही दें, जह्कि अमैक 
शिकारी पात्रों को तो अवश्य ही दो, किल्तु साथ ही यह प्रयत्न करते 
रहें कि हम ऐसे स्वस्थ समाज के शिर्माण में सहायक हों जिसमें एक 
बर्ग इतना दरिद्र मे रहे कि उसे भीख मांगने के अतिरिक्त और कोई 
चाश। मे हो, और दूसरा वर्ग इतना शोषक न रहे कि वह पहले सो रुघय॑ 
ही भिखमभंगों की सेना पेंदा करे और फिर स्वर्य ही उन्हें “दान” देने 
के नाइक कर लोगों की आंखों में घृत्त कॉकता फिरे । 

थ' जिसे देगा नहीं आता, वह परम के क, ख, गा से भी परिचित 
घह्ीीं । 


९ हु 


व्याख्यान--फेफड़ों का निरथक व्यायाम 

सुभा दे कि दणिण अफ्रीका की किसी रियासत में ग्याख्याता के 
लिए यह आवश्यक नियम दे कि वद्द जब साषश दे तो एक ही पैर 
पर खड़ा धोकर दै--उसी तरह जेसे सुर्गा एक टॉँग पर खड़ा होकर 
साँग देता है । उस सिम के पाखच से और कुछ छाभ हो था ग हो 
इतना लाभ तो द्ोत ही है कि कोई भी व्याख्याता बहुत देर सक्क 
लोगों को जबरदस्ती ब्रिठाये महीं रख सकता भौर यदि रखे तो यह 
स्थये पहले एक टॉग पर खड़े रहने का दशइ झुगतने के लिए तैयार हों । 

हल पंक्तियों का लेखक कोई व्याज्याता नहीं। तो भरी क्या इसे 
व्याय्यानों का कुछ अलुभव नहीं ! किसी ने कहा--हमारी शादी नहीं 
हुई थो क्या शादी होती देखी भी नहीं ! और गुकदुस व्याश्यान दिये 
ही नहीं हों सो भी बात नहीं । सप्तन-ससय पर जो दिये सुने है. हपों 
से कुछ की कहानी इस भरकार है--- 

१8२३१ में हमारे गाँव में एक तझण परशिद्त क्षी आये। वाम था 
बाबूहाम जी, गोरा बंढन। नीक्की आँखें, भधुर का ओर सधुर 
स्वभाव । उनके व्याज्यान से अधिक झुभे उनके स्वभाव ने अभाजितत 
किया । में उनके साथ ही लिया । मेट्रिक पास काके कराहाज की छुट्टियों 
के दिनों में घर बैठा था । सौचा कुछ दिन बाबूरास जी के साकसाथ 
गाँव-भाँव घूमा जाय । पास के शाँव में पहुँचने पर उन्होंने ज्याश्यान 
के लिए खड़ा कर दिया। मेरे भी साप-साथ घुसने का आालिरए कुछ 
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बह्ेश्य था ही। ब्याश्याता बनगा था, था नहीं सो नहीं कह सकता । 
ब्याख्यान देने के किए खड़ा क्या हो गया एक आफत भोक्ष ले ली । 
वह कोई सभा में सभा भी न थी, गाँव की धर्मशाला में गाँव के योग 
हवा थे। याद नहीं मेज-कुर्सों कहीं से झुटा क्षी गई थी वा घह्दी ? 
कदाखित्‌ गहीं ही थी । पॉच-सात मिनट ही व्याख्याता बना होडैंगा[--- 
घिश का पत्मीना एड़ी को था भया। स्कूब-कालेज में भी स्याश्यन 
दिये दी थे, किन्तु न जाने यह ब्म्राख्यान कैसा था ! कभी-कभी ऐसे ही 
अशुभव से आवुमी सदा के लिए भर जाता है। मेरा सौभाग्य सप्रफ्रिये 
कि उस दिन के ऐसे साहसपूण अनुभव के बाद भी मैंने हिंस्मत नहीं 
हारी । 
है ६ भर 

कब में गॉँवि-गाँव घूमकर व्याख्यान दे खकता था अकेला हो । 
सभा हो, सभापति हो, मेज-छु्सी हो, श्रीतागणश हों, तब तो सभी 
स्वाख्याव मे सोते हैं। एक दिल एक गॉँध में इनमें से किल्ली की भी 
उयप्रस्था मे हो सक्षी थी। गाँव का जमीदार (जमीदार शब्द का पंजाबी 
श्र्थ तो किसान है किन्तु शुक्तमाण्त तथा बिहार आदि के दी अश् में 
इस शाबद का अयोग किया गया है। ) कांम्रेस-विरोधी होंगे से, कोई 
द्गारी सीटिंग की मुनाद्ी तक करने के लिये तैयार व था। मैंने कहीं 
से एक वानस्तर लिया और गाँव भर में घूम-धूम कर कह आया कि एक 
परिक्षत जी आये हैं और घर्मशाल्ा में उसका ब्याख्यान होगा । झुनादी 
ऋश्ने वादे महाशय जी ही सवर्य बह परिडत जी थे। उस दिन दोपहर 
तक कहीं कुछ भी खाने-पीगे को व मित्रा था, उससे प्रद्ती शाम क्षो 
भी गॉँव में उपवास ही करना पढ़ा था। दी ढाई सजे उपरान्त में 
पणिडित क्षी की सुमादी समाप्त हुई और जो दससन्पाँच आदी चर्मशाक्षा 
में पहुँच गये थे उनमें से कुछ ने देखा कि थह तो मुधादी करने बाज 
कड़का ही पणिडत जी बता खड़ा हैं। जेकिन, अब ती वे ब्याय्यान 
सुनने शा ही चुके थे। सूखे मुँह और सूखे काठ से कुछ न कहा । 


ह्त रत्न का टिवाट 


तथ से शाज वक्क व्याख्यानों और व्याख्याताओं का जितना फुछ 
भी शयुभव है उससे कह सकता हूँ कि संकोची-स्थजाव वाला व्याख्याता 
बन ही नहीं सकता । उसमें इस प्रकार का कुछ प्क्कडृ-पत भी होना 
शावश्यक है, अन्यथा श्रदि वद्द सुशील्षा संकोच-शीज्ला बालिका को ही 
छष्ना आदर्श सानता रहेगा तब उससे ब्याज्याता बनने को इच्छा कों 
पहले बमस्कार कर छ्ेना चाहिये । 

१८ | भ 

थार-पाँच वर्ष ग्राद | देश-अमण के लिए यदि किसी के पास 
और कुछ पाथेथ न हो तो उसके पास ज्याण्यान तो होमे ही घाहिये । 
हुशियारपुर (पूर्व पंजाब) के पुक परणिडित जी रात के झँघेरे सें चल्ले. 
जा रहे थे । चोर ने घेर लिया । पूछा “क्या हे तेरे पास १” 

“सेरे पास ! मेरे पास हैं शेकचर | लोगे (?! 

चोर हुशियारपुर के ही थे। उन्हंनि परित जी की आवाज पहचान 
ली और उन्हें छोड़ दिया । 

मेंरे पास कभी भी रदे हुये लेव्चर नहीं रहे हैं। हाँ दोनचार बातों, 
को घुसा फिरा कर कहना दी तो हर ध्याख्याता का काम है, सी में 
भी तथ धक कर सकता था। व्याख्यान का आखिर कुछ उहृश्य होना, 
चाहिये | उन दिलों मेरे ब्याख्यानों का उद्देश्य लोगों से परिव्य बढ़ाना 
शरीर परिचित झोगों की ओर से श्राशाबुरूप मीजव तथा मिवास-ध्यास 
शादि की ध्यवस्था हो जाना था । 

एक दिन एक घमशाज्ा में व्याख्यान देना ने हुआ । देखता कथ॥ 
हूँ, गाँव के राजपूत चपाल सें अपनी-अपनी चारपानी बिछा कर के: 
हुए हैं और झुभे कद रहे हैं---/“परिडल जी व्याख्यान दीजिये |? सेशेः 
प्रत्युत्फनमति को परीक्षा थी । गुस्सा होना, बिना, कभी सी अच्छा 
नहीं और ऐसे समय गुरसे होने का मतलब तो बुद्धि का दिवाज्िसापन 
ही स्वीकार करता होता है। मैंने एक आदमी से कहा---गक सारपाथीः 
धशाहिये ।! 
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बौल्ले--+ क्या होगा ॥!! 

“शास्रों में लिखा है कि यदि व्याख्यान सुनने बाले चारपाइयों 
पर लेटे हों तो ब्याब्याता को भी चारपाई पर खेट कर ही व्याख्यान 
देता वाहिये। 

लोग समझा गये। धबते अपनी-अ्रपन्ती लाश्पाइयाँ छोड़ दीं। 
उत्तर कर अमीन पर बढ गये । तब परशिड़त जी ने शआपना व्याद्यान 
दिया । 

६४ हर ३ 

ओर चार-पाँस वर्ष बाद । यह अनुभव एुक अच्छी तरह से तैयार 
किये गये ध्याख्यात का है। घिहल में धर्मोपदेश की प्रथा हृतनी संगठित 
और सुब्यवस्थित है कि क्या कहना ! अच्छे ब्याज्याताओं का यह प्राथः 
रोज का ही अनुभव है कि एक था एक से अधिक शुहस्थ, जिन्हें दायक 
'(दाता) कहा जाता है, हाथ में पान-सुपारी और तम्जाखू का पत्ता-- 
कभी-कभी तीमो में से कोई दो अथवा पुक ही चीक किये आ रहा है । 
शरद मात से अणाम करके, कोने में लिपटी हुईं चटाई विकछ्ाकर उस 
पर बैठ गया है । भिन्षु के लिए हाथ में जो पान-्सुपारी कियेदे वह 
इस बात की सूचना है फि वह कोई निमस्त्रण देने शायथा है। थरदि' 
मिन्ष ने पास-सुपारी स्वीकृत कर को सो फिर उसका निमम्न्रण स्वीकार 
करना भी एक प्रकार से भिन्षु का घर्म हो जाता है । इसलिए अनेक 
मार मिक्त॒ पान-सुपारों स्वीकार करने से पहले ही पूछ लेते ह और 
अदि वह देखते है कि किसी कारण वह भिभन्‍वण स्वीकार न कर सकेंगे 
तो फिर थे पान-सुपारी भी स्वीकार नहीं करते। दाता का यह निमन्‍्त्रणा 
आद (शतकनभाव) का भी हो सकता है, पाठ (परिक्षाण-धर्मदेशना) 
का भी हो सकता है। किन्तु यहाँ तो घर्मोपदेश अथवा व्याख्यान फे 
पिमम्पण की ही बात लिखी जा रही है। विधि और ब्याश्यान का 
समय ही नहीं, दरवाजे पश मोगर-गादी के आने का समय भी से रहता 
है। रात की साढ़े आद बजे से व्याख्यान ते है तो स्थान की दूरी के 


ह९ रेन्न का टिकट 


हिसाब से पण्थ-आध घटा प्ले सोगर गाड़ी था जायेगी। लग! 
स्थल पर पहुँचते ही धद्धालु जनता धर्मोपदेश सुनने के लिए सैयार 
मिल्लेशी । ठीक समय पर पर्मोपदेश आरम्ध होकर आयः एक्क घंटा, 
होगा । उसके बाद कुछ वस्त अथवा कुछ पुस्तकें श्रथवा शम्य कोई 
उपयोगी चीज उपस्थित लोगों की ओर से धर्म-पूजा के झूप में ब्याख्यावा 
कौ भेंट दी आगैगी । यह धर्म-पूजा यदि एक व्यक्ति की और से भी 
दी जाती है, वो मी अस्येक उपस्थित बाल-्वूद्ध को उसे हाथ लगाना, 
ही होता दे, जिसमे बह भी दाता के पुण्य में हिस्सेदार बने । दाता 
की अपने पुएय का शाम प्रत्येक घनी-निर्धन के साथ बढ कई हो 
अहण फरना होता दे । 

में जिस बिन की बात कहने जा रहा हैं, उस दिन मेरे साथ अच्छा 
खाना मज़ाक हआ। व्याख्यान के दिन से कई हि पहले उपरोक्त 
पद्धति के अजुसार भुझे निमम्यण मिला । सोचा--यूं ही जो मूह सें 
आये बोलना श्रष्छा नहीं । पद्ी से तेयारी कर खेनी चाहिये । सारत 
से बौद-धर्म क्यों और बीसे लोप छुआ (विषय पर व्याख्यान देवा के 
क्रिया । तीन-चार दिन कई पुस्तकों के पन्‍्मे उलट कर नीट लिये आर 
अपने दिमाग को ऐतिहासिक पिशरियों और स्थानों के नामों से भर 
लिया । निश्चित दिन शरीर सगय पर मोदर शाई और जहाँ व्यासयात 
देना था, चली । किन्तु, क्या ? राष्ते में ही खराब हो गई। टीक 
वारते-कराते आधानपीय धणदा जाग गा। पहुँचे ती उ्याण्यान का 
समय हो गया था । झुझे सीधा ही समा-स्थद्व पर हे जाया गयी अर 
ब्याश्याल देने के खिये कहा गया। देखता क्या हैं, सारा सभा-इषज 
देवियों ही देवित्रों से मर पढ़ा है और अधिकांश घुछ भातायें । सभी 
धर्मों का शायद सब से मज़बूत खस्बा वे ही हैं। अब किन्‍्दें, मेरी 
जानछारी के अबुलार, यह भी पता भहीं कि भारत जेका के उत्तर में 
है, अथवा पश्चिम में और जम्बू द्वीप. के एथक भारत बाम का कीई देश 
भी है श्यवा नधीं था जम्यू क्ीप को ही श्राजकल के लोग भारत कहते 
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मै, उन्हें में शब क्या व्याख्यान दूँ. कि भारत से कब, क्यों और कैसे 
बोझ-घर्म का होप हो गया | सच्य कहता हूँ उस दिन उस साौ-बहनों के 
अपन ने मेरे सारे आन की सिद्दी-पिट्टी शुल्ला ढी । मेरी समर में ही 
नहीं आता था कि क्या बोलूं भौर क्या न बोलूँ ? धव्याय्यान आरम्भ 
करना था शो शारश्स किया । भाग्य की बात इतनी थी कि में एक 
आपा में बोलता था श्र दूसरी भाषा में उसका अमुवाद' होता था। 
ओऔक-बीच में मुझे सोचने का मौका मिक्ष गया और मैंचे कुछ जातक 
कथा आदि सुनाकर उस व्याख्यान से अपना पिशद्ध छुदाया । 

स्याश्यान के बारे में पूर्थ-संकलपों से ब्रंध जाता भी पक 
सुीयत है । 

हु है ५ 

१88४ में बौद्ध धर्म अधाराध जब सें हँगलैंड गया तो बीस महीना 
में दो सौ व्याख्यान तो दिश्ेही होंगे किन्तु एक ही प्याख्यान की 
विशेष याद है। 'फेज्ञोशिप आफ फेथा---सर्तों की मि्रवा--वासक् 
संख्या की और से एक व्याख्यान देने का मिमन्तश धा--आुझे ही नहीं 
छू-पात अन्य मतों के भतिनिधियों को भी । सभी से केवज़ बारह' मिनट 
बोलने की आशा की गई थी और घुक विषय पर | पिषय था-- 
कादसी भथ पर किस प्रकार विजय पा सकता है ?! निसस्त्रित ब्याख्या- 
ताओं सें में ही आधु, अजुभव और शायद थोग्यता में भी सबसे फम 
था । इसकिए सोचा तैयारी करके दी बोलना होगा। सारा व्यास्यात् 
लिख डाला | अनेक बार पढ़ डाला । फिर उसे बोटे-छोटे ताश के पत्तों 
के मे कारों पर लिख डाला और उन्हें हाथ से छिपाये सखकर पदन का 
इृफता अधिक अभ्यात्तष फर लिया कि मुझे सारा ध्याख्यान लगभग कद 
था । किन्तु कंटरुथ ब्याख्यानों जेसा खराब कोई प्यास्यान गहँं होता । 
अब मेरी घारी चतुराई, सारो कक्षा इसी बात में थी कि में उस कद्स्थ 
स्याप्याव को इस तरह अदा कहाँ क्रि सुबते बालों को यह जगे कि 
यही ही राभाषिकता के साथ उसी समय सोच-लोस कर” थौक्षा जा 


हू रेत्र का टिकट 


रहा है । मेरा बह नाटक सफल रहा और में सब सम्मति से उस दिन 
का खबसे अच्छा व्याज्याता धोषित किया गथा। कुछ दिच के बाद 
उसी व्याख्यान के प्रताप से घर्म प्रचाराथ जाने के जिए. एक निमन्‍्नण 
खाया । 

व्याख्यान की तेयारी का तो इससे महत्व सिद्ध दीता ही है, किन्तु 
में सोचता हूँ कि जब अस्वाभाविकता का मारक इतना प्रभावोस्पादक 
हो सकता है वो जो वास्तव में स्वाभाविक द्वोगा बह कितना प्रभावो- 
स्पादक दोगा। हाँ, यह दूसरी बात है कि स्वाभाविक भी प्रभावोत्यादक 
की चिन्ता ओर इच्छा से होना चाहिये, अन्यथा वह स्वाभाधिक ही 
बढ़ीं होता । 

न है है 

यह सब सही है. किन्तु सभी घर्मो के अधिकांश धर्मप्रचाश्क तो 
ग्रामोफोन रेकार्डो से अधिक कुछ नहीं हैं। इईँगलैंड में एक्र से अधिक 
ब्याख्याताओं को देखा दै । आपकी जिस समय उनके व्यास्यामों की 
अआधश्यकता हो शाप पन्दहठ सिनट था आब घणंटा पहले उन्‍हें फोस कर 
दे सकते हैं। वे टेक्सी में बेठकर तुरस्त आपके यहाँ पहुँच जायेंगे। 
शनके ध्याण्यात्रों की सूची प्रकाशित है भौर ज्ञात है। आप जिस किश्ली 
विषय पर उनका व्याख्यान चाहे खुलाव करके पहले से बता दें । वह 
अपना व्याख्यान लिये चले आयेंगे ओर श्रपको तोते की तश्श रष्ठा 
हुआ बह साश व्याख्यान दे जायेंगे । 

बहुत दिन पहले में काँगड़े जिले (पूर्वी पंजाब) में रहता था । बह्चाँ 
श्रार्थ झ्माज के एक पुरोहित जी आएु। पूछा “पुरोध्षित जी | शाप 
यहाँ कितने दि रहेंगे ?” बच्ची ही सरदता से अप्तर दिया..." हमें 
आर व्यास्याव याद हैं। यदि यहाँ के आ्य-समाजियों ने सेज-रैज्ञ 
पक नया व्याख्यान माँगा तब तो हस अधिक दिल नहीं रह सकते, 
यदि शेक्नरोत्र नया व्याक्थान न शाँगा तब कुछ दिन पढ़े हो २ह५ँगे ।” 

इसी तरह की सिदल के एक धर्तोपदेशक सित्तु की कथा है, किन्तु 
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उस से वो सचभुच बनी सहानुभूति होती है। कोलर्ब, गाल, मात्र 
अरिषट, छका के बड़े-बड़े शहरों में जिस प्रकार नियमित समय पर आशम्सण 
और समाप्त होने घाले एक-एक घणे के ब्याख्यान होते हैं, वैसे देश 
के भीतरी पहाड़ी मू-भाग में नहीं । पाँचसात मील दूर अपने घर से 
आदमी घर्मोपदेश सुनने आगे श्रौर केवल एक घंटा ही उपदेश सुने ! 
रात को क्षौटकर जाय तो कहाँ जाय ? इस लिए वहाँ की प्रथा यही से 
कि रातभर उपदेश होते रहना चाहिए श्रौर श्रोताश्रों को उसे जागते- 
सीते सुनते रहना चाहिये। अम्यरुत घ्रमॉपदेशक बीच-्जीय में पाल 
खाते हुये बढ़े आ्राशम से रात-मर उपदेश देते हैं । 

छूक बार किस्सत के सारे शहरी धर्मोपदेशक सिक्षु ने वहाँका 
निमन्‍्छण स्वीकार कर किया । घंटा-भर धर्मोपदेश दे सुकते के बाद 
उसने श्रद्धाजु लपासकों से पूछा, , ,.. “क्यों उपासको ! श्रव तो पर्याक्ष 
ही गधा ले 

“हीं भ्न्‍ते ! अभी क्या | उपदेश दें ।! 

बहाँ प्रातःकाल् झुर्गा बोलने तक धर्मोपदेश देसा होता था। भित्ठ 
मे धंटा-भर उपदेश देसे के बाद फिर पूछा--- 

“ह्र्यों उपलको ! अब तो पर्यापध हो गया न (! 

“अन्ते ! अभी मुर्गा कहाँ बोला है ।” 

एक-एक घेदे पर विशाम और विश्ञाम लेकर भिछ्ठ ने बढ़ी सुस्तीबतत 
के ध्मापदिश जारी रखा। किन्तु जब भी वह पूछुता कि हपालेको ! 
अब ती समाप्त करें | उसे पक्ष ही उत्तर मिलता असी झुर्गा कहाँ 
जीक्षा है 

आब्त में विचारा दैशान हो गया। धमलिन से उत्तर आया ,., ... ... 
“प्यहु झुर्गा तो अब मैंरे मरने पर ही बोलेगा !!! 

ह श्र ५ 

सचझुच व्याख्यान देना एक धुलीबत है। इच्छा हो भा न दी, 

किन्तु यदि पहले से वचन दे दिया है तो इच्छा-धनिष्छा-पूर्वक कुछु-न- 
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कुछ कहना ही होगा । बेसे ही स्थान की पावन्दी । झुझे ही एक बार 
एक खाले बड़े कस्ने में बोदइ-बदशग पर कुछ कहने के श्षिए. धक चोरस्ते 
पर खा कर दिया मानों ऊुभे सिगरेटों के प्ृश्सहार बसे हो । विधय 
की पाबन्दी भी पाबस्यी है । श्रोताओं की भी वैसी ही । 

आदमी जो कुछ दिवन्शत्त में बोलता है, उसके वाश्तविक व्याख्यान 
तो थे ही हैं। किन्तु उन्हें कोई महत्व ही नहीं देता । लोग प्हैद-फार्स 
प९ दिये गये ज्यास्यानों को ही प्याख्यान सममते हैं। 

यदि आदभी साभाम्य व्यवहार में श्रामे बाली अपनी २४ घंटे की 
बाणी को संयत शोर शुद्ध रख खके तो समाज को इन प्याख्यानों की! 
एकदस आवश्यकता थे रहे । 

अब भी अधिकांश में थे ऐैफड़ो के मिथक ब्यायाम ही हैं । 


१९ 


ये मरणातन्त ब्रत 

अ्रभी बहुत दिन नहीं हुए किसी समाचार पत्ष के एक कोने हें 
समाधार पढ़ा था कि पूर्वी पंजाब के कीई सज्ञन--दायद श्री ग्रवोध 
सम्प्र--पहों के कांग्रेसियों में सत्न-मिन्षाप कराने क्वी दृष्टि से मस्णोत- 
बत रखने जा रहे हैं। फिर उन सज्जन के बारे में कुछ पढ़ने को नहीं 
सिल्ला । पता नहीं बह अत आरम्भ हुआ या चह्ठी ! श्रणवा आरम्भ 
ही कर फल्णू बंदी की तरह थोड़ी ही दूर जा कश सूख गया अथवा 
मत तो भारभम छुआ किन्तु ये सज्जन पहले से विशेष असिद्ध-ब्यक्ति 
ने होने के क्रारण उनके घत को समाचारपन्नों गे विशेष स्थान ही नहीँ 
दि्या। 

अधिक दिन नहीं हुए हरदा ( जिला होशंगाबाद ) के महेशद्त 
जी ने भी कुछ-फुछ ऐसे ही उद्देश्य से पक लम्बा ब्रत' रखा था । उसकी 
समाप्ति की अवधि पहुचे से ही मिश्यित थी। अपने ब्त के सम्बन्ध से 
उस का जो चकछ्तष्य छुपा था उस का कोई एक निश्चित उद्देश्य न हो कर 
कहे शहेश्य थे । किन्तु उन सन उद्देश्यों का इतना ही सार था कि ये 
फाँग्रेस-स्गठन को अधिक दृढ़, अधिक पवित्र, अधिक अनुशासतित, 
अधिक सुमति-पथगामी देखना चाहते थे । महैशदृत्त जी का चद्द त्ृतत 
सेताओं के--विशेषकर राजेस्त बाबू के---आग्रह् के कारण अपनी पूरी 
प्रावधि की सीमा तक न पहुँच सका । 

उक्त दोनों बत समाज-सेवा के हो उद्देश्य से रखे सण कहे जायेंगे ॥ 
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अमी-शभी चर्चा के प्रोफेसर भंसाली का यत शमाह हुआ दे 
उन के ब्रत का उद्देश्य कुछ-कुछ बेसा ही था जेसे उद्देश्य के लिए पहले 
सी वह एक त्म्बा ब्रत रख खुके हैं। उस बार उन्होंने चिमूर और 
आएी में विशिश-साम्राज्य की पुलिस और फौज द्वार खियों पर जौ 
अनाचार औ्रौर अत्याचार हुए थे, उनके चिरुह्ू श्रत रखा था। यह शत 
हैदराबाद के श्जाकारों ने वहाँ अपनी रियासत में जो जुल्म ढा रखा 
है, उस के विरुद्ध था। पहला ब्त साठ से भी अधिक दिन चल कर 
गो भंसाली को एकद्स क्षीण-काय बना कर छोड़ गया। सरकार के 
यह स्वीकार कर लेने पश कि प्रो० भंसाली चिभूर ओर आधष्ठी गाँव में 
जा सकेंगे तब यह तोड़ दिया गया। यह उनकी बड़ी “अष्याव्मिक 
विजय” समझी गईं थी । 

थह दूसरा बत पहले की अपेक्षा बहुत कम दिनों में ही समाप्त 
हो गया है । 

सचमुच प्रो० भंसाली के श्रत मशुष्य के शरीर के सम्बन्ध में, 
सामान्य आदमी की सामान्य घारणाओं की बढ़ा घबका पहुँचाते हैं । 
में इस बार उनके ब्रत के पाँचियें या छठे दिन जब सब्हें देखने गया तो 
ब्रे अपने स्थान पर नहीं मिक्के । पता लगा कि बजा बाड़ी स्थित 
अपसी भंसाली कुटीर! से पैदल चल कर वह चार-पॉँच मील की दूरी 
'पर सेवा आम गए हैं और दोपहर तक वापिस क्ौट आने वाले हैं। यह 
'भोक भंस्ताली के श्रत का पॉँचवोँ या छुठा दिन था, सथ तफ उन्होंते 
'यामी भी नहीं पिथा था । 

प्रो० कोसभ्यी जी ने तो अपना शरीरानत कर ही दिया | धृधर 
जितने भरणाब्त ब्रतः रखे गए उसमें राजनीतिक उद्देश्य से जेलों में 
रखे गए ब्र्तों को यदि बाद कर दिया जाय वो कोसम्बी जी का ही यह 
'शुक बत ऐसा था जो अपनी सीमा की अन्तिम-रेखा पर पहुँच कर ही 
'समाष्त हुझआा--पी० कोसब्बी जी अब हस संसार में नहीं रहे । प्यक्ति- 
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गल-सम्बन्ध होने से उनका चित्र ओर चरित्र सदा आँखों के सामने 
नाचता रहता हैं । 

और इन सब के ऊपर तथा सूत्र में रहे हैं पूजथ बापू के अनेक शत 
धोश महाब्रत जिनकी यथार्थ संख्या सहसा स्छूृति से लिखी भी नहीं, 
जा सकती | 

जिस क्रम से ऊपर इन ब्तों का उदहेख हुआ है अब हस उससे 
कुछू बूसरे क्रम से उन पर विचार करें । इन धतों को में दो श्रेणियों में 
बाँट से रहा हैं>-(१) आशाधुक्त ध्रव' (२) निराशानजनित बत्त । 

गांची के जितसे ब्रत हुए हैं उनका उद्देश्य प्राथः शुद्धि ही रहा 
है! झा शुद्धि हो चाहे पर शुद्धि हो। पर शुद्धि को श्राप समाज- 
सुधार भी कह सकते हैं| किसी लडइके ने भांधी जी से मूठ थोल्या दिया । 
गाँघी जी ने उस खड़के से भी बढ़ कर अपने को दीपषी समझा । अपनी 
आरमन्‍्शुद्धि? के झयात्ष से, उसे तथा अन्य लोगों को प्रभावित करने। 
और लोगों के अभ्ावित हो सकते की आशा से ब्रत रथ्वा । 

साधक के हुए प्यत्व को मसस्कार है। साधथना-पथ पर चने धादी 
के स्षिप्‌ यद्द झावश्यक नहीं कि उसका हर पेर सीधा ही पढ़े । यदि 
न का हर चरण सीधा ही पड़ता है तब तो बह साधक न हो कर, 
सिद-पुरुष हो गया; ओर में बहुचा साधक को सिद्द-पुरुष से बढ़ कर 
भानता हूँ । बिया साधक हुए कोई सिद्ध हो ही नहीं सकता। इस दृष्टि 
से भाँधी जी के हर व्रत को, हर अयत्व को और उन्हीं के क्या, सभी 
साधकों के दर अ्यहत को नमस्कार करते हुए भी में समझता, हूँ कि 
गाँधी जी के ध्तों के सूल में जो परम्परागत 'आध्यात्मिकनशास्था' 
रही है, वह सवय॑ निराधार है। पातण्जलत-योग सूत्रों में कहा गया है 
कि “अ्रहिसा में प्रतिष्ठित पुरुष के अभाव से उसके आस पास्त के सभी 
लोक निवेश हो जाते हैं? 

प्रभावित ही. सकने वालों पर श्माव पदसा ही है, उनके अपने 
प्रभावित दो सकने की कम या अधिक सामथ्य के अमुसार और पढ़ता 
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3 अभ्रह्चिसानडृशि दथा हिंसा-न्नति दोनों का; किन्तु यह स्वीकार 
करना कि सभी भिवेश्हो जाते हैं भर हो ही जाते हैं श्रपने दिन-राव' 
के अनुभव के एकद्स पतिकूल जाता है। नाथूराम गोडसे द्वारा गांधी 
जी का ही सिध्वन हमारी बात का एक अत्यन्त दुःख प्रमाण माना जा 
सकता है । 

ऐसे प्रभाणों' का जो उत्तर दिया जाता है दिया जा सकता है, 
'वह हमें जाय है। प्रायः यही कहा जाया है. कि जहाँ बैर का स्थाग मे 
हो बहोँ अपने अट्विला में पू्वे झूप से अतिष्डित न होने को! ही पृसका 
कारण मानता चाहिए | अब पता नहीं इस पूर्व रूप ले प्रतिष्यित' हीमे 
का कीत-छा सापदशड स्वीकार किया जाय ! “अहिंसा सें पूर्ण झूप से 
अतिदिदत होये से सभी चिवेर हो जाते हैं”! और जिससे सभी मियेर 
हो जायें बदी “पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित होमा है ।?” जब इस अकार किसी 
भी सिद्धान्त क्वा श्रतिपादन किया जाय, तब कौन है जो उसे अधि, 
'कश सके । 

अहिधा और हिंसा दोनों ही दो ब्तियाँ हैं। हिंसा के शभाव का 
ही साम भ्रद्दिसा वहीं है। दिंसा-हंव-द्सि है और अहिसा-मैश्नश्नृलि । 
इसमें कोई सम्देह नहीं कि दोनों ही छुलियाँ एक चूसेरे से श्रधिक ध्वस्त 
हैं, और यदि हस यह स्वीकार भी कर सो कि अध्दिसा-धृत्ति ही हिसा- 
अति की अपेक्षा प्रयल्ल है तो सी यह स्वीकार ही करना पढ़ैभा कि क्षसक्ो 
भी एक सीमा है। यह आवश्यक नहीं फि हुए समय, हर रुघान पर, हर 
अ्यक्ति के साथ अधिसा ही हिंसा पर विज्ञय प्राप्त करे । 

यह सायना कि अर्दिसा! को विजय चाहे दी चाहे मे हो, मैन्नी- 
भूलक अहिंसा, हू घ-मूलक हिंसा से अ्रन्‍्छी है, एक बात है; और यह 
मानना कि अ्रद्विसा की ही विजय होती है, विश्ञक्ुल्न दूलरी । इतिहास 
इमें श्रहिंसा तथा द्विंसा दोनों की विजय की मितनी थाह हतमी 
ऋंहानियाँ सुना सकता है । 

भगवान बुद्ध ने और तो क्या झपने सभी शिव्मों तक से यश आशा 
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नहीं की मे उसकी सभी बातें सायेंगे। एुक्क काश किसी मे पुक् ही 
लो किया 

अमशण वीतस । क्या आपके सभी शिव्य आपके कहने के अयुलार 
जअछते ६ 7! 

“कुछ चलते हैं, कुछ नहीं चलते |” 

“अप्रंह कैसी बात है कि आपके सभी शिप्य भी आपके ऋषषने फे 
असुसार नहीं सस्ते ।? 

सथागत का काम है शस्ता दिखा देवा, कोई चछाता मै कोई गहीं 
शी चक्तता ।?? 

आस्यन्त शाभ्रह के साथ अपनी जुराह किसी प९ लादगा तो घुरी 
गाल दे दी, परन्तु अपनी अ्रच्छाई भी खादना कोई बहुत अच्छी बात 
गही है। दोनों में ब्यक्ति के व्यक्तित्व का गाश या हास होता है। 
ब्यक्ति के ब्यक्तित्य का विकास हर बुराई-भलाई से बढ़कर है । 

यदि कोई समके था कहे कि अमुक व्यक्ति मेरी शव्क्याई के 
कारण श्रण्छा दै, तो हम उस व्यक्ति को बढ़ा ही अहंकारोी! सममझेगे 
किन्तु यदि कोई कहता है कि अल ज्यक्ति थे जो पाप कम क्रिया है, 
बह मिरी! ही बुराई के कारण किप्रा है, तो इस ऐसा कहते साले को 
बहुत अबका साभते हैं, महात्मा”! तक समझ बेटे हु थोदी देश 
के ल्षिपु भी गध नहीं सोचते कि दोनों अहंकार! के ही दो शिव्ल कप 
हो सकते हैं। झुझे धमपत की ये पंक्तियाँ बहुत ही सार्मिक लगती हैं--- 

अधानाव कर्त पापं आत्मा सांकलिस्ती 
झरना कत॑पाष॑अत्तनाव विस्जयम्पि 
सुद्चि असुद्धि पथित्त न अब्जो अजय विश्रोधपि । 

[ अपने किये पाप कमे से आदमी अपने अपविश्व दोता दे, अपने 
अरक्ृत पाप से आदमी अपने पवित्र होता है। शल्ति-अशुद्धि अपनी बात 
हुक आदसी दूसरे को शुरू नहीं कहता । | 

यूँ एक सीमा के जीतर बह बात दोक ही है कि शुक-दूसरे के शाश- 
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रण का पुक-दूसरे पर प्रभाव पड़ता है और इस झथ में हम सभी पर- 
स्पर एकन्दूसरे के आचरण के लिए जिम्मेदार हैं। किन्तु, इस तरह यो 
आप में सभी के पाप-पुणय एक दूसरे से कट जाते हैं । 

इसलिए आमग्रह?, भत्ते ही बह सत्याग्रदी का श्राइह हो, कोई 
बहुत अच्छी बात महीं। आखिर हम उसी सत्य! का तो आशम्द्द कर 
सकते हैं, जिसे हम 'सत्य”ः समझते हैं । यद्दि हमारी समक में ही गछाती 
हुई ती हमारे आम्ह्न का क्‍या परिणाम होगा ? इसलिए खत्याग्रद्दी के 
लिए भी क्या यह अष्छा नहीं कि चंद धत आदि के दबाच से अपना 
सत्य! किसी पर लादने की अपेक्षा उसे झत्पम्त अनाग्रही-बूति से शपना 
'प्त्य!--जो अपने को सत्य प्रतीत हो--बह निवेदन कर दै-- शोर हस 
से आगे की जिम्मेदारी--छसे स्वीकार करने अथवा नम करने को, 
जिम्मेदारी---दूसरों प५ छोड़ दे । 

आत्म-शुद्धि? भ्रथवा 'समात्-सुघार! के उ्ृेश्य से किग्रे जाने जाल 
ब्तों से स्वधा मिन्‍म कोटि के वे 'बत? हैं जिन्हें हम निशाशा-अस्य ब्रत 
कहते हैं। प्रो०् कौसम्बी का आमरण धत और शो" भक्षाल्ी का ग्रह 
दूसश बत निशाशा-क्न्य प्रतों के उदाहरण हें । कौसभ्यी जी बौद्ध 
विद्वान थे। कीोरे-पुस्तक पंडित नहीं, विचारकत भी | शरीर रोग से डैशाम 
हो कर उन्होंने शरीर त्याग का निश्चय किया और धीरे-धीरे आ्राहुपर 
कम कर शरीर-त्याग कर के ही तन जी। भावी जीवन की भर मे 
इतनी विक्रट निराशा उच्चित थी था नहीं, किम्तु वहु विशशा ही शी-«- 
जीवन की ऋष्यु के आगे हार । 

पो० भंसाल्नी के बारे में सुना है कि उन्हें जब धत से घिरतत रखते 
का अथत्म किया जा रहा था इेघर ओ० अंसांली ने फिर बत शारस्भ 
कर दिया दै। उनके अम्नन्जलन॒दित अत के तेरहवें दि तो उनका 
कहमसा था कि ऐसे संसार में जी कर में क्या कछझूगा १ भिसमें स्त्रियों 
सक पर ऐसे अत्याधार हो रहे हों, णसे देदराबाद के श्जाकारों द्वारा । 


ये मरणान्त ब्रत रे 
प्रो० कोसस्थी जी की तरह प्रो" संसाक्षी अपने से भिराश नहीं हुए 
किन्तु समाज! से निराश हो गये । 
प्राण्यों का मोह सब से बढ़ कर भौह है। भौर जब कोई उस मोह 
के पर पर पेर रख कर दो डग भी आगे बढ़ता दे यो प्रथ्वो डोदने 
क्षा जाती है। इसलिए हम प्रो" मंसाली के शत के बारे में जो कुछ 
लिख रहे हैं वह उनकी 'सानवता' ले प्रभावित हो कर ही । हैदराबाद 
में जो ऋरता, जो ज़िल्जत, व्याप रही है उससे तड़प कर जो “व्यक्तित्व” 
छापने प्राणों से खेल खेलना आरम्भ कर देता है उसके महामानव! 
होने में क्या सन्देह ? विधारणीय प्रश्न यही है कि क्या ब्रत सोती हुई 
मानवता! को जगाने के लिए एक जोरदार प्रोटैस्ट रहा है--बेा ही 
जैसे जेक्ष में पढ़े रहने पर राजगीतिक कैदियों के कत होते हैं, अथवा 
वह इस अत्याचारपूर्ण संसार को छोड़ कर चत्न देने की बेरफ्पपूर्ण 
धृच्छामात्र | 
पमिक्षु संघ में-बुद्ध के समय में ही--एक नाई भी प्रशजित हो 
गया था। जब सिश्षुओं ने संसार के दुःखमय होने की बात सुत्ती तो 
उनमें से कुछ उस नाई के पाक्त गये और उसकी तथा उसके डस्तरे की 
सहायता से अपना अपना गक्षा कटबा कर संसार से ययथारशीत्र 'झुक्त! 
ज्वाभ करने खगे। भगवान को जब पत्ता लगा तो उन्होंने उन मूर्खों की 
बहुत निन्‍द| की । संसार दुःखसय है सही, किन्तु उससे 'झुक्त होने का 
छपाय' आत्महत्या थोड़े ही है, दुःख से मुक्त होने का उपाय है, आर्य 
जीवन, श्रेप्ठ जीवन । 
न्यथा कठिन मश्म से घबरा कर यदि स्लेट ही फोद' डाली गथी 
सो जीवन रूपी समस्या का धल कहाँ शौर केसे हो सकेगा ! 
पूज्य बापू के ध्र्तों, प्रो० क्ोसम्बी तथा प्रो" भंखाल्ली के धतों की 
कोटि ले सर्वया सिश्ञ कोटि के एक और अकार के भी प्रत दैं--जैसे 
शमघर्झ शर्मा बीर' के ब्रत । हे 
थे भी कोई चर्चा के विषय दें ! 


रे 


मित्नु उत्तम 


ज्ञब भी में कभी बर्सा का कोई समाचार सुनता हूँ तो झुके उनकी 
याद आ जाती है, जिन्हें हम सब भूल गये प्रतीत द्वोते हैं 

खनू १६२७ की मश्ास-कांग्रेस में हो शायद मेंते उन्हें सबले पहले 
देखा था। में सिंहत्व के रास्ते पर असे-तैसे मद्रास पहुँचा था । शहुल 
जी ने मथुरा बाबू (राजेग्द्र बाबू के निञ्ञी सब्न्री) को लिख दिक्रा था कि 
बह अुमझे महास पहुँचने पर सिंदत्षा तक का किराया दें दें या शायद 
किसी से दिल्ला दें। मेरा हाथ खाती था ओर में इस चिन्ता भें था 
कि जब लोग अपनी-अपनी बोलियाँ बोक्ककर उड्ड जाय॑गे अर्थात्‌ मह्रात्त- 
कांग्रेल समाप्त हो जञायगी तो में कहाँ जाउँगा ? 

क्योंकि में कुछ बोछ-भावना को लिग्रे हुए सिंहल की और जा रहा 
था, इसलिए मुझे खूछा फि उस समय की कांग्रेस वर्किंग करोदी या 
शायद केवल अखिल आरतीय कांभेस कमेटी के सदश्य भिन्नु उत्तम से 
मिक्ष लूँ” । उनसे जब भेंट-घुल्लाकात हुई और उन्‍हें सेरी शरवृत्ति मालूम 
हुईं वो उन्होंने कहा कि चली, मेरे साथ बर्मा चल्तो। में रास्ते के 
सब खर्च आदि की व्यवस्था कर दूर । 

किन्तु में तो लिंहल जाने के ल्लिप. दृढन्‍निश्चयी था। नम्नतापूर्धक 
उत्तर दिया--सहीं गलत, में तो एक बार राेश्वर पहुँच कर भारतगाता 
के चरणों में प्रणाम कर के ही आजा चाहता हूँ। 

बस ससय तक उदू" समाचार-पत्रों क्री कृप। से में उन्हें मिन्लु 
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झोटामा ही समझता था । और न जाने भिक्षु झंटामा और ओटाचा- 
कान्क स में कुछ बहुत भेद भी न कर पाता था ! 

दोन्‍तीन वर्ष सिहल रहकर भारतीय सत्याथह-संग्रास में हिस्सा 
खेने की इच्छा से जब्र में १६३० में बम्बई भाग आया, तो उस समय 
ये बम्बई के प्रसिद्र बुद्धू-सक्त स्वर्गीय डा० नाथर के यहां हरे हुए थे । 
में उनसे मिल्ला । बहुत देर तक बातें कीं । बड़ी जल्ली-कटोी सुनने को 
मिल्ली । उस दिन पहले-पहले में इस बात को समझ सका कि प्रकाश 
की आवश्यकता हो दो आग से नहीं घबबराना चाहिए। भिन्षु शत्तम 
सचमुच कुछ इतने खरे थे, इतने आग थे कि सहज में उनके पास कोई 
डहेर ही ने सकता था, किन्तु ऐसी आग कि समय आने पर बह दूसरों 
को पिघलाने का कारण बनने की बजाय स्वयं ही पिघल जाये । 

बीच-बीच में सेंट हुईं तो, किन्तु कानपुर्-हिन्दूमहासभा की सम्राष्ति 
के बाद तो उन्होंने सुझे अपना अनुचर ही बना लिया; बोले--चक्षो 
साथ चलें। मेरो अपेक्षा कहीं ज्येष्ठ होने से उत्तका मुझ पर बही 
अधिकार था जो बड़े भाई का छोटे भाई पर; बह किसी से सेश जिकर 
भी करते थे तो भाहे आनन्द जी ही कहते थे |  कानपुरन्भ्रधिवेशन की 
ही, उनकी कम से कमर तीन बातें हृदय पर अंकित हैं; 

अधिवेशन हो रहा था। कार्यसमिति में अथवा हिम्बूलभा में 
बुद्धगया का प्रश्न उपस्थित था। बौद्ध द्ोने से उनकी स्वाभाविक 

हानुभूति ही नहीं, उनका हृदय बौछु-माँग के खा था, किन्तु हिन्दू- 

महात्मा के अध्यक्ष को हैसियत से वे तदस्थ रहते के लिए सजबूर थे । 
खबदी विषम परिश्यिति थी । तब उन्होंने एक कथा सुनाई । बोले-- 
शुक्र शेर था। चह प्रायः जानवरों को अपना झुह सु'धाता और उनसे 
पूछुता कि उसके झुह से झुगर्ध आ रही है या दुर्भन्‍्ध ? कोई डर के 
मारे कह देता कि आपके गु हु से खुभन्‍्ध आ रही है। शेर छत्ते डॉटवा 
में दिन-भर जानवरों की सारन्मार कर खाता रहता हूँ मेरे आह से 
सुगन्ध केते श्रा सकती है ! और वह उसे खा जाता। कोई जान- 
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चर साफ-साफ कह देता कि आपके मुह से दुर्गन्ध आ रही है, दब 
शेर गये उठता--में जंगल का राजा, मेरे मुठ से दुगन्ध था सकती 
हैँ? बह उसे भी खा जाता। एक गीदड़ से सोचा क्या किया जाय, 
दोनों तरह जान जाती है। शेर ने उससे भी पूछा--मेरे प्र द्र से 
सुगन्ध आ रही है अथवा दुर्गन्‍्ध ) गीद्‌इ बोला--हुजूर मुझे तो 
जुकाम हो रहा है। पता ही नहीं लगता कि आपके प्लह से सुगस्ध 
है अथवा दुर्गन्ध ? सब लोग खिलखिल्ला कर हंस पढ़े | भाई परमानन्द, 
जो हिन्दूसभा के कार्याध्यक्ष थे, तो एकदम ल्लोट-पोट हो गये । सभी 
भिन्ु उत्तम की इस चतुराई पर प्रसन्न थे क्वि उन्‍होंने अध्यक्ष की 
तट्स्थता की रक्षा करते हुए अपना मत भी ज्यक्त कर ही दिया। 

मैं उनके साथ सारा उत्तर भारत घूमा । वे भाषाओं में ब्याकरण- 
शुद्ध भाषा न बोलते थे, किन्तु ऐसा एक भी अचार याद नहीं जग्र 
उनके प्रत्युत्पक्षमतित्व ने डत्का साथ छोड़ा हो । 

अधिवेशन समाप्त हुआ तो कानपुर -के ही किसी एक बढ़े 
ओषधालय के माक्षिक उन्हें अपने यहाँ शुल्लाकर उनका स्वागत-सत्कार 
करना चाहते थे। मैंने देखा कि वह बराबर बच रहे हैं। एक बार 
बोले--हमें श्रपने यह्दों बुलाकर अपनी दवाइयों का ही विज्ञापन करेगा । 
अधिक आाभ्रह करने पर चलते गये और चहाँ उनकी सम्सति-पस्तक्क में 
बढ़ी ही अन्यमनस्कता के साथ सुझे दो शब्द ल्लिख देने का श्रा 
भी दे दिया । 

बात त्वों छोटी सी ही है किन्त भिन्न उत्तम की विशेषता 
पर प्रकाश डालती है। उन्हें गांधी जी की ही तरह शपने संगी-साधियों 
का बंद) ख्याज्ष रहता था। उत्सव की समाप्ति पर जब अन्होंने शपने 
सभी साथियों के लिए. सवारी की उचित ब्यवस्था के बारे से झपना 
संतोष कर लिया तब ही वे मोटर में सघार हुए । 

ते हिन्दू महासभा के अध्यक्ष थे, किन्तु ऐसे श्रध्यता जो द्विन्द' महा- 
सभा के कांमस-विरेध के पक्के विरोधी | सिन्ञ उस अध्यक्ष और 
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भाई परमानन्द उपाध्यक्ष । अजब बेमेल जोड़ी थी । श्रीयत जुगब- 


जे 
कप 


किशोर ब्िडला के विशेष भ्यत्न से ही वे हिन्दू सहासभा के अध्यक्ष बने 
थे। किन्तु थोड़े हो दिनों में लोगों को पता लग गया कि यह टेढी- 
मेढ़ी हिन्दी बोलने वाला बौद्ध साधु प्रायः हर बारे में अपनी स्पष्ट राख 
रखता है, ओर उसके धर्म को श्रथवा उसकी शाजनीति को पचा जाना 
आसान नहीं । 

दिल्ली मे प्रसिद्त आयसमाजी नेता त्वा० नारायणदक्त जी के यहाँ 
उतरे थे । एक दिन ज्ाज्ा जी मे कहा--देखिये भिन्चु जी इस चित्र में 
राम, कृष्ण और अन्य शबतारों के लाथ बुद्ध का भी चित्र है। सोचा 
होगा भिज्ु जी बड़े प्रसन्न होंगे | बोंढे क्‍या ख़ाक है ! एक योगी को 
कामभोगियों के साथ से जा बिशाया है। ऐसी तीखी बात कह सकने 
वाले अपने सभापति को कोई क्या कहे ? हिन्दू-बौद्ध एकता का प्रदृ्शन 
करने के लिए जिसे श्रमी चार ही दिन हुए सभापत्ति बनाया, उससे लब्गा 
भी नहीं जा सकता था ! 

भिन्षु उत्तम चाहते थे कि हिन्दू सद्ठासभा राजनीति में न पद्कर 
केवल समाज-सुधार का कार्य करे। राजनीति में वह कांमेस के साथ 
थे। जो हिन्द महासभा को करना चाहिये था, बह था वो करती द्वी न 
थी, या उससे होता ही न था। इसकिए भिक्षु उत्तम उसे कभी-कभी 
बडे आादे हाथों लेते थे । शवज्नपिंडी की एक सभा में ज्ञोगों ने, जिनको 
राजनीति केवल घुनावथ लड़ने भौर मुसलमानों को गालजियाँ देने अ्रथवा 
इनकी शिक्रायतें करने में ही समाप्त हो जाती थो, भिन्न उच्तम को 
चारों शोर से घेरा । जब भिज्ुु उत्तम से न रहा गथा तब उपस्थित 
कोगों को डाटकर बोले--राजनी ति-राजनीति करता है। छोडेगा सर- 
कारी रेज्न-तार, छोड़ेगा सरकारी बाकखाना। करेगा अंभेजी स्कूलों 
झौर कचहरियों का बायकाट। होतवा-जाता कुछ न्ह्वीं। राजनीति, 
शजनीति करता है! उनको वह डॉट मुझे शझ्भों भी ज्यों-की-त्यों 
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सुनाई दे रही है। उसने रावलपिंडी के उन हिन्दू महासभाई वेताओं 
को पुकबारगी ही ठंडा कर दिया । 

अब हिंदू मद्दाससा जिस बात को अपनाने की बात कर रही दे, 
काश उसमे अपने आरम्स से ही डसे अपनाया होता। किन्तु सामा- 
जिक क्रान्ति का कार्यक्रम किली को भी अ्रपीज्ष नहों करता । न कांग्रेस 
ने ही उसे अपने हाथ में क्रिया और न हिन्दू महासभा ने ही । 

ब्योगों को देखा है कि वे प्रायः दूसरों पर नीति-शास्न्न के नियमों 
को बड़ी कदाई से लादते हैं। किन्तु मिकछ उत्तम अपने ही प्रति विशेष 
झूप से कड़े थे। दूसरा आदसी चाहे प्रायः कैसा भी हो, उसे निभा 
लेते । एक बार न जाने पंजाब में हो कहाँ से कहाँ की यात्रा की जा 
रही थी । रात के समय डयोढ़े दर्ज में चढ़े : डिब्बे में जगह काफी थी । 
लोगों ने कहा कि आपका बिस्तर खोलकर बिछा दें । लेट जाइयेगा । 
बोक्षे--महीं हमने लेटने का टिक्रिट नहीं लिया है। बह सारी शांत 
अपने विस्तर के सहारे बेठे रहे । एक मिनिट भी बिस्तर विज्ञाकर 
लेटे नहीं । हे 

चे नित्य कुछ पाल्नी सूत्रों का पाठ किया करते थे । दिन में अ्रगर 
व्याख्यानों का तांता छागा रहे तो कोई परवाह नहीं । शास को यदि 
पाठ करने के लिए समय नहीं मिल्ला है तो कोई चिन्ता नहीं । रात के 
बारह बजे के बाद तो रात अपनी है। मेंने उन्‍हें रात के एुक और दो 
बजे पाठ करते देखा है; बिना पाठ किये खीते कभी नहीं देखा । 

अपने प्रति तो इंतने कड़ें किन्तु दूसरों के प्रति ? एक पंजाबी 
तरुण हमारे साथ चलन रहे थ्रे । दो-चार स्टेशन साथ रहने पर ही भुझे 
सन्देह हुआ कि बह खाने-पीने की चीज़ों खरीदने जाते हैं तो बीच में 
कुछ पैसे बना क्ैते हैं। मैंसे महास्थविर का ध्यान आकर्षित किया । 
बोले---आखिश इतनी गर्मी में अपने पीछे-पीछे दोइता है। कोई पैतनल 
तो पाता नहीं। कुछ-न-कुछ बनायेगा ही। बहुत नहीं बनाता । 
चुप रहो । 


सिच्चु उत्तम छ्ट 


प्राय: हर देशाटन करने वाल्ले को दो-चार भापाओशों से परिचय हो 
ही जाता है। मिल्लु उत्तम अपनी सातृ-भाषा बर्मी के अतिरिक्त, 
जापानी, बंगला, हिन्दी, अंग्रेजी ओर दो-एक और सापाएँ बोल छषते 
थे; किन्तु सभी हृटी-फूटी । अपने भाषणों में दो-एक अंभ्रजी बाकयों 
के प्रयोग वे किया करते थे, जो व्याकरण की दृष्टि से प्रायः अशुद्द' होते 
ओौर जो उनके समय के अंग्रेजी से अपरिक्चित अथवा शह्प-परिलित 
व्याख्याताओों की विशेषता थी। दिंदी-हिंदुस्तानी में वे निधवड़क 
बोलते थे, भानों कोई सदक कूटने बाला इंजन सइक कूटता चला जा 
रहा हो ! 

भाषणों में हँसते भी खूब थे श्रीर कमी-की तो विरोधी का 
ऐसा मजाक बनाते मानों कोई चार्;्नी चेपलन ही रंगमंच पर उतर 
खाया हो ! 

उन्हें अपनी माता से बहुत सा रुपया मिल्षा था। उनकी इच्छा 
थी कि वह सारा रुपया नागरी झअत्तरों में पाल्ली त्रिपिथ्क के मुद्रण पर 
खच्च हो जाय । कितने बढ़े खेद की बात है कि भाश्त को अपने बुद्ध 
पर इलना गये है, और उचित गये है; किन्तु छुद्ठ के जो मूल उपदेश 
पाली भाषा में सुरक्षित हैं, उन्हें यदि आप झ्ाज भी पढना चाहें तो 
वे आपकी बेचनागरी श्रक्षरों में पढ़ने को नल मिलेंगे ? आप उन्हें रोमन 
अक्षरों में पढ़ सकते हैं, सिंह॒ल अछरों में पढ़ सकते हैं, बर्सी अक्षरों 
में पढ़ सकते हैं, स्याप्ती अच्तरों में पढ़ सकते हैं, किन्तु बुद्ध की अपनी 
भूमि के आज के देवगागरी अक्षरों में नहीं पढ़ सकते । भिन्नु उत्तम 
की प्रेश्शा से राहुल जी ने बागरी अक्तरों में त्रिपिट्क-सुद्ण के कार्य 
को अपने हाथ में लिग्रा । भिन्च॒ जगदीश कश्यप और इन पंक्तियों के 
लेखक ने सी उसमें सहयोग देना स्वीकार किया। खुदक पाठ के 
ग्यारह ग्रन्थ छुपे भी, किन्तु राहुल जी के बहुघन्धीपन के कारण और 
दस खोगों के उस्र कार्य को अपने सिर न ओद सकने के कारण वह 


/ रेत का टिकट 


गाड़ी आगे न चढ् सकी। मिक्ष उत्तम की वह पणयतरयी इच्छा सन 
ही मन रही । 

उन्होंने वर्मा के सावत्षनिक जीवन को प्रायः हर तरह से उसारने 
का प्रवतन किया था। जबता के प्रिय-भाजन द्वोने के हिसाब से तो थे 
मर्मा के गांधो थे । चलते थे तो स्त्रियाँ आपने सिर के बाद्य उनके पेरों 
के नीस बिखेर देती थीं; बड़े ही आदरणीय , बड़े ही स्पष्टवक्ता 

किन्तु, हाथ री छुदना राजनीति ! उनके अध्तिम दिन बले दे ख- 
मय बीते । वर्मा के दो राजनीतिक दुल्लों में से एक का साथ सन्‍्होंने 
जल्स-भर दिया। अंतिम दिनों सें उसे छोड़कर दूसरे दल्म में शासिक्ष 
हो गये । जिसे छीड़ दिया ,था वह दल जीत गया, जिसमें शामित्र 
हुए बह दत्त हार गया। भिन्षु उसस कहीं के न रहे । 

उनके अंतिम दिन विक्षिप्त शब्द के वथार्थ अथ में एक विजक्षिप्त 
का जीवन था। अपनी चप्पल अपनी बगल में लिए कागों ने उन्हें 
बर्सा की सड़कों पर फटेहाल धूमते देखा है ! 

क्रिन्तु, जब उनका शरीराभ्त हुआ थर्मी जाति मे उनके प्रति बही 
गौरव प्रदर्शिक किया, जिसके वे अधिकारी थे । 

बर्मा के श्वातम्ज्य-थान्दोलन के साथ छनकी याद अमिद है । 


१३ 


स्‍्वातंत्य वीर ''दुष्ट्ग्रामणशी 


१९ अगरूत के दिन हमें अपने देश के डनम घीरों की गाथाओं की 
याद तो आनी शाहिये, जिनके नाना धकार के बलिदानों के फल-स्वरूप 
इमें अपने देश की स्वतन्त्रता प्राप्त हुई, किन्तु साथ ही अन्य देशों के 
बीरों की गाथाएँ सी याद आनी चाहियें, ओर युग-दुग के वीरों की । 

सिंह के “शिवाजी” की वीर-गाथा इस प्रकार है" '"* 

“उस देवी ने समय पाकर स्वानामधन्य उत्तम पुत्र को जन्म दिया। 
उस समय महाराज कुल में बहुत आनन्द हुआ ॥५६॥ उस बालक के 
बुश्याशुमव से उस दिन नाना प्रकार के रत्नों से भरी हुईं सात चाथें 
जहाँ तहाँ से आईं ॥६०॥ । 

४ पुत्र के मंगल नाम-करण के समय शजा ने बारह हजार भिज्षुश्रों 
को मिमम्वण दिया, लेकिन दिल्ल में सोचा-- यदि मेरे पुत्र को श्रखित्र 
लंका द्वीप का राजा होना है, और राज्य प्राप्त कर सम्बुद्ध शालन को 
अकाशित करना है, तो मैं? पुत्र को गौतस नाम स्थवबिर अहय कोर और 
यही शरण शिक्षा देवे । वह सब बेले ही हूआ। ॥5%९--६ 8॥ 

“तमाम शकुनों को देखकर सन्सुष्ट-चित्त शज्ञा से संध को पायस 
( खीर ) दान दिया और पुत्र का साप्त-करण संस्कार किया । महाग्राम 
का माथकत्व शलीर पिता का नाम दोनों इकट्ढे करके ग्रामणी अभय 
नाप रखा गया । ॥७०--७ १॥ 

“अहाग्रास में अधिष्ट हो राजा ने चौथे दिल देषी से सहवास किया । 


ट्र्‌ रेल का टिकट 


उससे देवी को गभ स्थापित हुआ। समय पाकर पुत्र उत्पन्न हुआ | 
राजा ने उसकी तिस्स ( ८ तिप्य ) नाम दिया। बड़े परिजनों के बीच 
दोनों बाल्कक बढ़ने लगे । ॥७२-७३॥ 

“अस्न-पाशन संस्कार के समय दोनों पुत्रों के श्रादर-भाजन राजा 
ओर रानी ने पाँच सी भिज्ुओं को पायल प्रदान कर उनके खाये 
भात में से थोडा मात सोने की थाज्ञी में लेकर दे पुत्रो | थदि तुम 
बुद्ध शासन को छोड़ो, तो तुम्हें यद्व भात न पचे! कह उन्हें बाद भात 
दिया । उस कथन के अर्थ को समझ डस दोनों शजकुमारों ने बह 
पायस सन्तु'्ट-चित्त हो अमृत की तरह खा लिया ॥ ७७ ॥ 


५८ ३८ ३८ 
“कम से दस और बारह चष की आयु होने पर परीक्षा जैसे के 
इच्छुक राजा ने पूर्व-बत्‌ भिन्षुओं को भोजन खिलाकर उनका उच्द्चिष्ट 
भांत थाली में संगधाया, और उसे बालकों के समीप रखवाकर तीन 
हिस्सों में बंदधाया । और कहा--अपने कुल-देवताशं और भिश्लु्रों 
से कभी विम्यु्ल न होगे। ओर हम दोनों भाई सदेव एक दूसरे के भरत्ति 
हु प-रद्दित रहेंगे, सोचकर यह दूसरा हिस्सा खाझ्ो ॥ ७्य--८१ ॥ 
उन दोनों ने बह दोनों भाग पश्म्त के समान खा किये । 
“हम द्वबि़ों ( दमियों ) के साथ कभी युद्ध न करेंगे, सोचकर 
यह तीसरा भाग खाश्यो कहने पर तिझस में हाथ से भोजन छोड़ दिया 
और ग्रामणी तो भात के कोर को फेंक कर शैय्ता पर जा लेट और बद्दोँ 
हाथ-पव सिक्रोड़ कर पढ़ रहा | ८र--परे ॥ 
बविहार-देवी प्रामणी के पास पहुँची और उसे शान्त करती हुईं 
बोली--+ पुन्न हाथ-पाँव पार कर शयनासन ( :पत्ंध ) पर सुख से 
क्यों नहीं सोते ?? 


सातंत्र्य वीर'*** * 'हुएयामणी ये 


उसने उत्तर दिया--- गंगा पर दुम्िउ हैं, और इधर गोठा--समुह्र 
है, में शरीर फेलाकर कहाँ साऊँ |! 

उस भामणी के अभिप्राय को सुन कर राजा चुप हो गया ॥| ८७ ॥ 

> हर ५ 

उस समय हाथी, घोड़ों और तलवार चक्माने की विद्या में इुशल्त, 
छिद्ध-हरुत ग्रामणी राजकुमार मद्दाग्मास में रहता था॥ १ ॥ 

“राजा ने राजकुमार तिस्स ( --लिष्य ) को सेना और थादनों से 
परिपूर्ण जनपद की रक्षा के लिए दीधवापी में रख दि्रा ॥ २ ॥!! 

समय पाकर अपनी शक्ति को देखते हुए कुमार झमणी ने पिता 
को कहला भेजा-- हम द्वबिड़ों से लड़ेंगे। ६ ॥ पिता ने डसकी 
रक्षा के क्षिए 'गंगा को इस पार का देश पर्याप्त हैं! कहकर डसे रोका । 
डसने पिता की तीन बार यू' दी कदृद्माकर मेजर ॥ ४ ॥ चौथी बार 
उसमे पिता के पास स्त्रियों का कोई गहना मिजवाया, और उसके साथ 
अरदि भेरे पिता पुरुष होते तो ऐसा कभी न कहते, इसलिए यह स्त्रियों 
का आभरण पहनें? कहला भेजा । ६॥ शाजा मे डस पर क्रोधित 
होकर कल्ला--णुक सोने की हथकड़ी ब्रनवाशो। इस्स हथकड़ी से उसे 
बा्धेंगा; क्‍योंकि किसी ओर प्रकार उसकी रक्षा नहीं की जा सकती ।' 
पिता से माराज हो सामणी भागकर शक्य प्राग्त को चल्ना गया। 
पिता के श्रत्ति इस दुछ्टता के कारण ही उस्रका चाम दुप आमणी! 
हुआ ॥ ७॥ 

राजा दुष्टन्ग्रामणी को शुरू के लिए आया सुनकर गरेश ने मंन्रियाँ 
बुलाकर कहा--+ बह राजा स्वयं योधा है, ओर उसके पास योथा भी 
अहुत हैं। हे अमात्यों | इसें क्या करना खाहिये; हमारे असात्य क्या 
सोचते हैं १? 

पैल्लार नरेश के दीघंजन्तू' प्रशति योधाश्ं ने “कल युद्ध करेंगेन्ट! 
ऐसा निश्चय किया ॥ ३४ ॥ दुष्ट आसणी राजा ने भी माता के साथ 
परामश कश्के उसके परामशशुसार बत्तीस सेना-व्यूह किये। राजा जैसी 


टछ रेल का टिकट 


छुम्रधारो मूर्तियाँ प्रस्थेक ब्यूड में रखबा, राजा स्वयं अन्दर के ब्यूड में 
ठहरा ।। ६९-४६ ॥ योग्य सेना और बाहुत खसद्दित ऐलार शजा 
तेयार हो महापर्बत नाप्तक हाथी पर चढ़कर वहाँ श्राया ॥ ९७ ॥| 

संग्राम के समय, भयानक युद्ध करने वाले महा बलचान दीर्घजन्‍्तू 
ने ढाल तलवार लेकर आकाश में अट्वारह हाथ उँचा जा वह राजा 
रूपी मूर्ति तोड़ दी । पहला सेना-ब्यूड तोढ़ दिया। #८--#६ ॥ 
इसी अ्रकार यह बलचान शेष सेना-ब्यूह सी नष्ट कर राजा हुए गआामणी 
के ब्यूड पर आ पहुँचा ॥ ६० ॥ राजा के ऊपर आक्रमण करने जाते 
हुए उस योधा को सुरनिमिज्ञ थोत्रा ने अपना नाम सुना कर झाल्त- 
कारा॥ ६१ ॥ दूसरा ( दीघ॑जन्तू ) 'डसकों बध्च करूँ”? सोच आकाश 
में कुंदा । सुरभिफ्रिलन ने उत्तरते हुए दीर्धजम्तू के आगे ढाल कर 
दी ॥ ६२ ॥ इसे ढाल सहित छेदृ'गा? सोच दीबंजन्तू ले खहग से 
दाल पर प्रहार किया । दूसरे ने ढाल छोड़ दी | छुटी ढाल को काटता 
हुआ दीघजल्तू गिर पढ़ा । सुरनिमित्लन मे उठ कर शक्ति ( शस्त्र ) से 
उस गिरे हुएु को मार डाज़ा ॥ ६८॥ विस्स देव ने शंख-व्यनि की । 
द्मिल्न सेना भंग ही गईं । शाजा ऐलार सी ल्ोटा । बहुत सारे दमिक्त 
मार डाले गये।॥ ६५ || वह्ों धापोी का जब मरे हुओझों के जल से 
लाल हो गया। इलीकिये वह बापो क्लास्थन्यापी नाम से प्रसिद्ध 
हुईं ॥ ६६ ॥ 

राजा ढुए आमणी ने भेरी बजबा दौ--मुके छोड़कर अन्य कोई 

पर को लीं सारेगा । फ़िर रुवय॑ सम्बुद्ध हो, कछुएडल हाथी पर चढ़ 
राजा ऐलार का पीछा करता हुआ (नगर के ) दक्षिण द्वार पर था 
पहुंचा ॥ ६७५--है८ ॥ दक्षिण द्वार के सामने दोनों राजा खड़े। 
पेल्ार ने दुष्ट आसणी पर तोमर फैंका। दुष्ट आमणी मे उसे खाती 
जाने दिया। किए अपने हाथी के दांतों से उस सहापत्रेतव हाथी को 
लड़ाया श्र ऐजार पर तोमर फेंका । ऐक्षार हाथी सहित वहाँ खेत 
रहा ॥ ६६--०७० |॥ 


खातंत्र्य वीर!" 'दुएमामरणी दर 


रथ, सेचा और बाहन के साथ राजा ने संग्राम जीत लिया । तमाम 
लंका की एक-छुम्न कर घगए सें प्रवेश किया | || ७१ ॥ नगर में भेरी 
वचजबाकर, चारों ओर से एक योजन तक के लोग एकत्र कराकर डसने 
ऐल्ार का सत्कार करवाया ॥ ७२ ॥ उसके गिरने के स्थान को कूटागार 
से ढकवाया । वहाँ चेंत्य बनवाया और पूजा कश्वाई ॥ ७३ ॥ 

जसी पूजा के घिचार से आज भी सब स्थान के समीप जाते समय 
हांका के गरेश बाजा नहीं बजवाते । | 

इूस प्रकार दुष्ट आमणी ने दिल राजाओं की जीत बंका का पुक- 
छुम्न राज्य किया । 


की. * धड 
व्याक्ति का पुनानिमांण 

आज पुनर्निर्माण की चर्चा है व्यक्ति के नहीं, समाज के । अपने 
नहीं, दूसरों के। कया व्यक्ति का पुनर्निर्माण एकइुम उपेक्षा को 
चीज़ दे! 

यहे सत्य है कि व्यक्ति समाज को उपज है, ओर सदि सारा समाज 
लूला-ल्ंगड़ा रहे तो एक व्यक्ति भी सीचा नहीं ही खड़ा हो सकता । 
किन्तु फिर समाज् भी सी व्यक्तियों का ही समूह हैँ । यदि ध्यक्ति, 
ब्यक्ति की आर ध्यान दे अथवा व्यक्ति अपनी ही ओर ध्यान न दें तो 
समाज भी आखिर केसे सीधा खड़ा हो सकता है ? 

अंग्रेजी की भसिद्ध तुक-बन्दी है--- 

[ 8फछएए छ05व97 65058 0 ग४ एज तकिया 007, 
॥6ठण़ एआए 89859 40 [एव 9 हकाांणा- 

यदि अत्येक व्यक्ति अपने सुधार की ओर ध्यान दे तो एक जाति 
का मिर्माण कितना आसान है। 

बीद धर्म में सस्यकन्ब्यायाम के बार अंग कहे गये हैं-- 

१, इस जात की सावधानी रखना कि अपने में कोई अचगुश आ 
न जाये । 

२. इस बात का प्रयत्न कि अपने अवगुण दर हो जायें। 

है, इस बात की सावधानी रखता कि अपने सदगुण उन 
जाये । | 
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४. इस बात का प्रयत्न करना कि अपने में नये सदगुण चल्ले आयें । 

बाग में यदि अच्छे फन्न-फूल न लगवाये जायें और जमीन को चथूँ 
ही बेकार पड़ा रहते दिया जाय तो उसमें बेकार के झाइ-संकाड डस 
ही आयेंगे । यद्दि अवगुणों को दूर करने ओर सदूगुणों को लाने का 
लपाय निरन्तर नहीं किया जाथगा तो अचशुण बने ही रहेंगे, और 
सदूगुण नहीं ही आ पायेंगे । इसलिये यदि इस चतुम्ु खी कार्यक्रम 
को घटाकर इसके केवल दो अंगों को स्वीकार कर लिया जाय तो भी 
में समझता हूँ सगवान बुछ का उद्देश्य पूरा हो सकता है।--- 

अवगुणों को दूर करना और सदूगुणों को अपनाना यह दोनों भी 
क्या अर्थ की इष्टि से एक ही नहीं हैं ? इस का उत्तर हाँ! और 
अहीं--दोनों देता द्वीगा । 

एक आदमी को ज्यर्थ बकन्बक करने की आदत है | यदि वह 
अपनी आदत को छोड़ता है तो बद अपने व्यर्थ बोलने के अबगुण को 
छोड़ता है । किन्तु साथ ही श्रोर श्नायास ही वह मित्त-लापी दोने के 
सदूगुण को अपनाता चल्ना जाता है। यह तो हुआ हां! पक्ष का 
उत्तर । किन्तु एक दूसरे आदमी को सिग्रेठ पीने का अभ्यास है । वह 
सिग्नेद पीना छीड़ता है, ओर उलकी बजाय दूध से ग्रेस करणा सीखंता 
है। तो सिग्मेद पीना छीड़ना एक श्रवशुण को छोड़ना है, और दूध से 
प्रेम जोड़या एक सदूशुण को अपनाना दहै। दोनों दो भिन्न वस्तुएँ हैं--- 
पथकू-पृथक्‌ । 

अवगुणों को दूर करने और सदूयु्णों को अपनाने के प्रथश्त में, में 
समभता हूँ कि अबगुणों को दूर करते के प्रथत्नों की श्रपेत्ता सदवृगुणों 
की अपनाने का ही महत्व अधिक है। किसी कमरे में गन्‍्दी-हवा औौर 
स्वच्छु-बायु एक साथ रह ही नहीं सकती । कमरे में हवा रहे ही नहीं, 
यह तो हो ही नहीं सकता । गन्दी हवा को निकालने का सबसे अ्रच्छा 
जऊपाय भुक ही हं--सभी दरवाजे और खिड़कियाँ खीज़कर स्वच्छ-वायु 
को अन्दर आने देना । 
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अ्वगुणों को भगाने का सबसे अच्छा डपाय हैं, सदगुणों को 
अपनाना । 

ऐसी बातें पढ़-सुनकर हर आदमी यह कहता सुनाई देता है जो 
किसी लमय बिचारे दु्याधिन के सह से निकलो थीं : 

धर्म! जानता हूँ उसमें प्रवृत्ति नहीं । 

आधर्म' जानता हूँ उससे निद्वृत्ति नहीं । 

एक भादमी को कोई कुटेव पढ़ मई--सिगम्नठ पीने की ही सही । 
अत्यधिक सिनेमा देखने की दी सही । बिचारा बहुत 'संकहपा करता 
है, बहुत 'कसमें' खाता है, कि अब लिग्रेद न पीर्केगा, भरत सिवेसा 
देखने म जाऊँगा, किन्तु समय आने पर णेसे श्राप ही आप उसके 
हाथ सिग्रेट तक पहुँच जाते हैं, और वह सिम्नंद उसके झुंह तक। 
बिचारे के पाँव स्िगेसा की ओर बसे शाप ही आप बढ़े बस्ते जाते 

क्या सिम्ने! न पीने का श्र सिनेसा! ने देखते का छलका 

संकलूप' सच्ा नहीं ? क्‍या उसने झूठी कसम खाई दे? क्‍या शसके 
संकरप की दृदता में कमी है ? नहीं, उसका 'संकर्प' तो उतना धो दृढ़ 
है जितमा किली का हो सकता है। तत्र उसे बार-बार असफलता क्‍यों 
होती है ! होती है श्रीर बार-बार होती है । 

इस अखफदाता' का कोरण ओर “झहफलता! का रहशुय कदाचित्‌ 
इस एक ही उदाहरण से समझ में आ जाय । 

जमीन पर एक छु इंच, या एक फुट द्म्ब, चोड़ा लकड़ी का तढ्ता 
रखा है । यदि आप से उस पर चलने के लिये कहा जाय यो क्या आप 
चल सकेंगे ? वयों नहीं १ बढ़ी आसानी शब इसी तमख्ते के पक 
सिरे को किसी मकान की छुठद पर रख दिया जाथ, और शैप तख्ते को 
यूही खुले आकाश में आगे बढ़ा दिया जाय औौर तब आपसे इसी 
लसख्ते पर चलने के लिये कहा जाय तो क्या श्राप' त्तव भी उस पर 
खत्म सकेंगे ? 'डर खगेगा । नहीं घत्ष सकेंगे ।!! 

कोई पूछे फ्यों ? आप इसके शनेक कारण बताएँगे। सा कारण 
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शुक ही है। आप नहीं चल्न सकते, क्योंकि आप समझते हैं कि आप 
नहीं चत्न सकते । 

यदि आप विश्वास कर हों कि आप चल सकते हैं, और उसी लकड़ी 
के तख्ते को थोड़ा-थोढ़ा जमीन से ऊपर उठाते हुए उसी पर चलने का 
अभ्यास करें तो आप उस पर बढ़े आराम से चल सकेंगे । सरकसवाबे 
पतल्षे-्पतल्े तारों पर कैसे चलन लेते हैं? वे विश्वास करते हें कि थे 
चबय सकते हैं, और तदलुसार अस्यास करते हैं। वे चढ्य धी छेते हैं । 

यदि आप किसी अवगु्श को दूर करना चाहते हैं तो उससे दृर- 
रहने के दढ़' संकशप करना छोड़िये, क्योंकि अब आप उससे दृरूदूर 
शहने की 'कसमें? खाते हैं, तब भी आप उसी का चिम्तन करते हैं। 
चरी न करते का संकश्प भी चोरी का ही संकल्प है। पक्ष में न सही, 
विपक्ष में सही । है तो चोरी के ही बारे सें । 'चोरी' न करने की इच्छा 
रखने वाले को 'चोरी' के सरबन्ध में कोई संकरप-विकक्प ही न करना 
आदिये । 

यदि हम अपने संकरप-विकदपों द्वाशा अपने अवशुर्यों को बल्लघान न 
बनायें तो हमारे भ्रवशुश अपनी मौत आप मर जाय॑गे । 

हमें अपने संकल्प-विकत्पों हारा अपने सदूरशुणों को बलवान बनाने 
की श्रावश्यकता है । 

यदि आपकी प्रकृति चैंचता” दै--अपप अपने गश्मीर-ध्वरूप! की 
आावता! करें । यधावकाश अपने अन में श्रपने गर्मीर-स्वरूप! का 
चित्र देखें । अविरकाक्ष में ही आपकी प्रकृति बदल जायगी । 

यदि आपकी शअ्रकृति 'अधश्वस्थ! है, श्राप अपने “स्वस्थ-स्वंख्प! को 
जावना' करें | यधावक्राश अपने सन में 'स्वस्थ-स्वरूप” का चित्र देखें । 
असिएकाल में ही आपकी प्रकृति बहुक्ष ज्ायगी । 

यदि आपकी अकृति 'अशाम्त” है--श्राप अपने ही शांत रवझूपा 
की भावना! करें । यथावकाश झपने भन्त में अपने शांव हथरूप' का 
चित्र देखें । अधिरकाल में ही आपको प्रकृति बदल जायगी । 
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शायद आपको गम्सीरता', स्वास्थ्य!, शांति! की उतनी शाव- 
श्यकता ही नहीं, जितनी दूसरी लौकिक चीज़ों की । 
उन चीज़ों की प्राप्ति में यह नियम निश्चयात्मक झूप से सहायक 
होगा, किन्तु निर्णायक नहीं । 
संसार में अप्येक काथ अनेक कारणों से होता है | यदि दूसरे कारण 
एकदम प्रतिकृत्न में हों तो अकेशी भावना! क्या करेगी ? कोई चरण 
अपना शरीर बल्लवाल बनाना चाहता है | खामेपीने के साधारण नियमों 
का खयाल नहीं करता, स्वच्छ बायु में नहीं सोता, व्यायाम नहीं 
करता, केबल भाषना? के ही बक्छ' पर 'ब्रद्यधान! होना 'बाहता है। यह 
असश्मव है । 
सावता? अपना काम करती है, क्रिन्तु शक्ेल्ली 'मावसा! खाने-पीने, 
स्वच्छुन्वादु और ब्यायाग--सभी की जगह हों मे सकती । 
जो 'वल्षवान! बनने की सच्ची भावना! करेगा यह अपने खामे-पीने, 
रवच्छु वायु और ज्यात्राम की भी चिन्ता क्यों न करेगा ! 
इन अरथों से भावना! को सर्वाथनसाधिकार कहा जा झक्कता है । ' 
सत्र भावनाओं में श्रेष्ठ भावना एक ही है, जिसे जैन, बौद्ध, दिल्तू---- 
धभी ले अपने-अपने घर्म-अन्धों में स्थान दिया है--- 
सभी के प्रति सैत्री, 
गुणियों के प्रति प्रमुदता, 
हुख्ियों के भ्त्ति दा, 
हुएं के प्रति उपेक्षा । 
सचअुन्र इससे बढ़कर ब्रह्ष-विदार! की कर्पना नहीं की ज्ञा सकती | 
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भत्ता दो सिस्टर निन्ेदिता का | उसने कहीं लिखा है कि यदि देश 
की सेत्रा कानो हो तो पहले अपने देश-का परिचय प्राप्त करी । उसके 
लिए श्रावश्यक है कि धा-पर धूमों, गाँव-गाँव घूमी, वगर-नगर घुमो, 
शहर-शहर घूमो । में नहीं कह सकता कि सुझझे अपने देश की कुछ 
सेवा बन पढ़ी अथवा नहीं, क्रिग्तु सिश्टर मिवेद्धिता के उस कथन की 
कृपा से में घूमा खूब हूँ । 

मेरे घूमने का उद्देश्य वेबल देश-दुर्शन था -और साधनों के नाम 
पर पुक प्रकार से 'शूम्यवाद ।? पेदल चक्षचा भौंर साँग खाना ह्न्हीं 
दो को मैं अपने उन दिनों के घुमक्कड़ी जोबम की आधार-शिक्षा कह 
सकता हूँ | 

हाँ, साथ में थी हीरो एन्ड हीरों वर्शिप! अंभ्रेजी किताब । 
उसका मुझ पर कम्त अपकार नहीं । 

% ५८ 

जिस दिन की बात में कहने जा रहा हैं, उस शाम को में एलोर 
की प्रसिद्ध गुफाएँ देखकर लौटा था | पेदल तो 'चज्ना ही करता था 
किन्ह आय; रेल की पथरी के क्रिनारे-क्षिनारे, मिससे कभी-कभी रेस की 
सारी का जुगाड़ भी बाग ही जाता । 

सामाल्य तौर पर में भोजनोपरांत ही किसी दूसरे स्थान के किए 
प्रधान किया करता । शास तक चलते रहकर क्रिसी भी रेसने स्टेशन के, 
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मुसाफिर-खाने में जा उद्दरता । जब अधिक सन्व्या हो जाती तो छोडे- 
छोटे स्टेशनों पर तो प्रायः स्टेशन मास्यर के द्वी कमरे में जाकर बड़ी ही 
खाधुता से पूछुता--'क्या आप मुझे यहाँ बेठकर ल्लेम्प फे प्रकाश में 
थोड़ी देर कुछु पढ़ते रहने की आज्ञा देंगे ?” किसी का क्‍या बिगढ़वा 
था। सामान्य साधु से ज्लोग पढ़गे-ल्षिख़ने की बहुत आशा नहीं रखते । 
मेरे अपने वसा भी एक थैक्े के राम रज सें रंगे ही थे । प्रकाश में बेट- 
कर पढ़ने की आज्ञा कौन नहीं देगा ? श्रायः सभी दे देते थे | किन्तु, 
पाँच-दस मिनट भी ले बीतते होंगे कि उनकी उल्सुफता सन्हें चेन ने 
लेने देती । कभी तो वे केवल पूछुते भर थे--“महाराज, क्या पढ़ परदे 
हैं!” कभी स्वर्य उठकर फॉकते । जब सनन्‍हें पता झगता कि में एक 
अंग्रेजी क्रितात पढ़ रहा हूँ और वह भी कोई सामान्य स्कूली किताब 
नहीं है तो मैं तुरन्च 'दूथा साजन' से तरक्की करके आवुर भाजन! 
बन जाता। थोड़े ही प्रश्नों के बाद वे भोजन के बारे में पूछुते । में 
समय, स्थान पूछुनेवाले की सुविधा-असुविधा का ध्यान धर थथा-योग्य 
उत्तर देता। 

उस दिन शाम को ज्वशक्रांत होने के कारण मैंने भोजन नहीं ही 
स्वीकार किया । थोड़ा गर्स पानी पीकर रहू गया । स्टेशन मास्शर मे 
मेरी आगे की यात्रा के बारे में पूछा । बसा-बलाया उप्तर तैयार था--- 
“कक्ष प्रातःकाल नासिक की ओर चल दूँगा।?! 

“अभी एक गाड़ी जाती है उससे क्‍यों नहीं चले आते 7” 

“मेरे पास शिकथ के क्षिए्‌ पेसे नहीं हैं ।” 

+जसकी व्यवस्था हम कर देंगे, आप चले जाइथे ।! 

सार संसार यू' ही 'सुविधावादी! है, और उस पर उस दिन प्रुझे 
कुछ ,ज्वर भी था। मेने रेल की यात्रा करना स्वीकार किया । पैदल 
चलना कुछ सिद्धांत का त्रिषय तो था नहीं । यह था केवक शपने आने 
पाईं का । शत के नो बच्चे या दस बल्ले रेख भाई । स्टैशान मास्टर ने 
कहा-- खिलिये स्थामी जो ।” उन्होंने मुझे एक डिब्बे में सिदाया 
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और गार्ड को मेरे बारे में कुछ कह दिया। में निश्चिन्त था। 

इसी तरह पहले भी एक-दो बार रेल बाबुओं की कृपा से मुझे 
रेल की मुफ्त की सवारी का चस्का लग चुका था | एक बार एक रेल 
बाबू जलगव स्टेशन की शोर दूर तक मुझे साथ-साथ ले आये, किन्तु 
धजाने बीच में स्वय॑ कहाँ उत्तर गये ? झ्ुुझे चिता हुईं कि अ्थ कोई 
टिकद पूछेगा तो क्या करूँगा ? सोचा पहले से गार्ड को कह देना 
चाहिये । उसके लिए भी डपाय सूका--किसी स्टेशन पर ८हलते रहना 
और जब गाड़ी स्ीदी दे, तब सीधे गाड के डब्बे में जा चढ़ना। केवल 
मुझे डिब्बे से उतारने के लिए तो गार्ड गाड़ी रोकने से रहद्दा । मैंने इर्ते 
हुए बहुत खाहस के साथ पेसा ही किया । 

गार्ड ने झुझे देखते ही कहा---अाइये-आइये! अपने बक्से पर एक 
कम्बल विद्ञाकर सुझे उस पर बेठने का इशारा किया। अपराधी की 
भाँति गाडे के डिब्ये में पेर रखा था । इस अप्रत्याशित आदर से मुझे 
स्वयं आश्चर्य हुआ | सें गाश साहब को कहना ही चाहता था कि में 
बिना टिकिंट यात्रा कर रहा हूँ कि उन्होंगे झुके श्रीच ही में रोक द्विया । 
कुछ कहने ही न दिया । पूछा, “कुछ दूध सेंगे !” तुरूत कुछ जलपान 
की व्यवस्था द्वी गईं। 

में सोच रहा था यह सब क्यों हो रहा है ? मेरा साधु होना इस 
शादिष्य! की पर्याप्त ब्यार्या न थो । जल्वपान कर खुकने पर ज्यों ही 
में शासन जमाकर बैठा, गा साहब मे अपना हाथ आगे बढ़ा दिया 
स्वामी जी | कुछ जानते ही होंगे. ..।”” अब सब मसामक्षा साफ थां। 
घूड़ा, दूध इसी द्वाथ देखने की फीस थी । मेहनताना पहले घुका दिया 
गया था, भेहनत अरब की जा रही थी । 

हाँ, तो पहले भी इस प्रकार के कई अचुभव दो खुके थे । उस दिन 
भी सासिक के एक या दो स्टेशन इघर तक, में निश्चित चला आभा । 
अब नासिक में उत्तरन्ता था । उतरने के पहले अपने कृपालु गा को 
धन्यवाद देना चाहिये, लोच में अपने पूरे अभ्यरत ढंग से गा के 
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डिब्बे में जा चढ़ा । “कहाँ ! कहाँ !! कहाँ !!! चले था रहे हो !? वाक्य 
ने मेरा स्वागत किया। “में दी हैँ' जिसके बारे में स्टेशन सास्टर साहुब 
ने आपसे कहा था कि यह नासिक तक जायेंगे ।!! 

“तो तुम्हारा दिकद कहाँ है 2”! 

“टिकट तो मेरे' पास है नहीं । स्ठेशन मास्थर ने भेरे बारे में कहा 


“रेलगाड़ी स्टेशन मास्टर के बाप की है? निकाल्ो किराया ।! 
“किराये के पैसे तो सेरे पास नहीं हैं ।? 
“अच्छा तो करता हूँ पुल्चिस के हवाले ।”” 
आज बुरी तरह से फँसा था। मैंने गा से कुछ कहना चाहा । 
किन्तु धद्द तो मुझे बोलने हो नहीं देता थश्रा। शुद्ध गाक्षियाँ में बात 
करता था। मेरे पास सो गाहियाँ थी नहीं । यवि कहीं सब के कोने भें 
धुकाध पड़ी होंगी तो एकद्स बुसी हुईं । अ्रव में बदले में क्या देता ? 
मौन ही एकमात्र अवक्षग्य था। इसी का सहारा लिया । 
थोड़ी ही देर पास बैठने से पता खगा कि गा साहब पिये! हैं। 
अब तो जो थोडा बहुत योक्ष सकता था वह भी बेकार । 
भाड़ साहब बीच-बीच में जो मन में आता सुनाते जाते थे । सुनते 
रहने के लिवाय और में कर ही क्या सकता था ! 
झादमी को स्वभाव से ही मेंने कभी बुरा! नहीं माना । सोच 
रहा था कि गा साहब गेसे बुरे” केसे विकले ? क्‍या स्टेशन मास्टर 
. में इन्हें कहा ही नहीं ? कहा तो सेरे ख्वासने था । तब यदि यह चाहते 
 शे,कि में गाड़ी में न चलूँ तो इन्द्रोंने वहीं इन्कार क्यों नहीं कर दिया ? 
सोचते-सोचते यही बात समझ में आई कि प्यात्ने के नशे में यह भूछ 
गये हैं। उनकी यह 'भूक्ष' मेरी 'शूल! बन धुकी थी । पुलिस के हाथ 
| मैं पड़ना, भय का कारण तो था ही, साथ ही अपमान का भी | में 
दोनों से समान रूप से भयभीत था । 
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जेसे-सेसे मासिक! स्टेशन श्राया। गाडी रकी। गार्ड बोला, 
“अज्ञाश्रो, अपना सामान खैकर आओ 

में अपने बीसरे दर्जे के डिब्बे से आया । जो थोड़ा-बहुत सामान 
था उसे बटोरने क्षगा---कम्बल्ल, बालटी और एकाथ और चीज । उसे 
समेदते समय ख्याक्ष आया कि पुलिस को तो बह सोंपने वाला ही है, 
थौड़ा विज्ञम्ब करके क्‍यों मे चलूँ । गुस्सा होकर आयेगा तो प्रुल्निस को 
ही तो सौपेगा। | थोड़ा विज्ञम्य करने पर भी जब बह थे आया तो झुझे 
सूछा कि यह सम्भव है कि चंद शायद इस बात को भी सूत्र जाथ कि 
डस ने भुझे श्रपना सामान लेकर आने को कहा है । काफी देश भतीक्षा 
करते रहने पर भी जब मुझे उधर से कोई आता दिखाई नहीं दिया, 
सब में भी उघर नहीं ही गया। में पुल्त की ओर बढ़ां और जो बाबू 
विकट लो रहा था उससे सब-कुछ सच-घंच कह दिया । बाबू बोला जाइए 
श्वामी जी !? 

डस दिन उस्ध यमराज सहश गार्ड के बनन्‍्धन से मुक्त धोने में भुे 
जी आनरद्‌ हुआ, उसकी तुलना मैं श्रव किस आनन्द से करूँ ! 

६ 4 है ह 

उच्च अनुभव १२ बर्ष पुराना है। एक झशुभव एकदम इधर का 
मै। वर्धा से प्रयाग और दिहही अतानजाना तो रोज का काम है। 
हिकट कभी भागपुर का, कभी इटारसी तक का, कभी प्रधाग था 
दिरक्षी तक का। हाँ, प्रातः तीखरे दम का ही। इसका मतक्षत यह 
नहीं कि में सेव गांधी क्लास में ही चत्नता हुँ। रेल में चलना मेरे 
लिए श्राज भी केवल आराम और रुपये आने पाई में समकीते करते 
का ही पश्त है। हर बार कहीं-न-कहीं समझोता हो ही जाता है | निग्रत 
सम्रम पर लिखत स्थान पर पहुँच मे होने से प्रायः यात्रा अभियाय रहती 
है। रसिकंट चाहे मिस दे को लिया हो, किसी-न-किसी दर्जे में चढ़ 

खक्षते का संकरप लेकर ही में स्टेशन की और अअसर द्ोता हैँ । जिश्ल 
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दिन की बात मैं कहने जा रहा हैँ, उस दिल पूर्व प्रदत्त वचनवद्ध होने 
के कारण थोडा ज्वरंश रहते भी में घर्घा से मिकल्न पढ़ा। नागपुर से 
ही दूसरी गाड़ी पकड़नी थी, इसलिए टिकट भागपुर तक का ही लिया 
गया । रात की सुसाफिरी और तबियत खराब, सोचा सेकंड क्लास का 
दिकट लूगा। उसमें जगह न थी, हसलिफु टिकट न सिल्ला, यह पुरानी 
सेकंड क्लास की बात है; नई की नहीं। पक मिन्‍न बातचीत में ऐसा 
फँसा कि नागपुर से शागे का टिकट छेने की बात माढ़ी के सीटी देसे 
पर ध्यान में आईं । गा श्रर्धपरिचित थे । उसने कद्दा, स्वामी जी बेटे 
रहिये, इृथारसी 'बत्न' कर ही ध्यवस्था हो जायगी । 

पैसेंजर गाड़ी के देर से पहुँचने पर आश्चर्य क्या जब उन दिनों 
प्रेम्डटून्क मौनी घंटे लेट होती थी । उस दिव गाढी स्टेशन पर पहुँची 
तो पंजाब सेल तैयार सिल्ला । पंजाब सेल भी लेट था। जछदी-गढदी 
सामान उठाकर पुल्ल पार किया । में तो टिकट की चिल्ता में छगा और 
अपने साथी को जहाँ सींग समाये वहाँ सामान डाक़षने को कहा। दिकट 
थायू पेसे ले चुका था। शसीद काटने जा ही रहा था कि गाड़ी चक्ष 
दी । मैंने यह सौच लिया कि दिनेश” कह्दीं-मन्‍्कहीं चढ़ ही गया हीगा, 
इसल्षिए में भी गाड़ी के पायदान पर खा हो गया । तो भी “दिनेश” 
लढ़ा था नहीं, यह निश्चितरूप से ज्ञान लेना आवश्यक था। बहुत 
इधर-उधर ऋाँका । वह कहीं दिखाई नहीं दिया । सोचा शगलसी स्टेशन 
पर जतर कर देखोँगा । ओर चारा भी क्‍या था? दिरली की कौर इटारसी 
के बाद पहला स्टेशन होशंगाबाद ही है । में वहाँ उत्तर । गांधी कैबल 
तीन मिनिट रुकती दै। में गाढ़ी के एक सिरे से दूसरे सिरे सके दौद 
गया। 'द्निश! कहीं दिखाई न दिया। क्‍या दिनेश भावी में ले चढ़ 
सका ? हो सकता दे कि चढ़ा दो, किन्तु भीड-साड में मुझे दिखाई भ 
दिया हो । उसे कया मालूभ कि मैं स्टेशन पर उसे हूँढ़ने उत्तर प़ेँ गा । 
नहीं तो शायद सिर बाहर निकाले र६ता | हो सकता है कि सिर बाहर 
निकाले दी हो, किन्तु हो प्लेडफा्स की दूसरी शोर की खिड़की के माहुए 
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सदि यह न चढ़ सका, तब तो बिचारा बिना टिकट के साश सामान 
लिये इटारसी स्टेशन पर ही खा होगा । और उसके पाल कुछ पेसे 
भी तो नहीं । तो क्‍या में इस गाड़ी में न जाऊं ? 

किन्तु यदि चढ़े गया होगा तो बिना ट्रिकट और बिना पैसे के 
उसका क्या द्वा्न होगा ? भूखा-प्यासा किसी तरह दिदली पहुँच भी 
गया तो आगे कहाँ और केसे जाथगा ? गार्ड ने दो-तीन बार मेरी और 
देखा कि थह महाशय कब गाड़ी में बेठते हैं ! में पागल की तरह एक 
सिरे से दूसरे तक बड़ी तेजी से घूम रहा था.) अंत में जब उसने देखा कि 
उन्हें तो केवक्ष गाड़ी नापना भर है, उलने सीटी बजाई और अपनी 
गाड़ी लेकर चक्षा गया। में कुछ निश्चय न कर सका । यदि कर सका 
तो यह कि मुझे होशंगाबाद ध्टेशन पर ही खड़ा रहना माहिये। गाड़ी 
चली गई, और अपना सा शरुँह सेकर स्टेशन पर खड़ा रह गया। 

उस्र दिन की याद कर हस समय तो झुके भी हँखों छूट रही दें । 
शथ्॒ सोचता हूँ, काश, उस समय मेरा कोई फोटो ले लेता । पंत जी 
की एक पंक्ति है--“सुख्रों में दुःख की स्सछृतियाँ मधुर ।? 

अब आप ही सोचिये कि प्रातः कझृत्यों का समय । पास में लोदा 
भी नहीं। क्‍या दुदंशा थी ? में स्टेशन मास्टर के पास गया। श्र्ज 
की जरा पिछुले स्टेशन पर सेरे साथी की पूछताछ कर दे ।! बोला, फोन 
बिगड़ा है ।” सचसुच रहा ही होगा। किन्तु फोन को भी क्‍या उसी 
दिन बिगढ़ना था २ 

मैंने सोचा कि में यहाँ से होशंगाबाद ग्रुरुकुल जाठँगा, और वहाँ 
पर जाकर कहूँगा कि में आनप्द कौसल्यायन हूँ। असंभव नहीं कि किसी- 
नन्‍किसी ने आनन्द कौसल्यायन नाम सुन-पढ़ न रखा हो, और यह भी 
सम्भव है कि कोई विश्वास भी कर लले। यही तथ कर सें कोई मील 
भर चला आया | देखता क्या हूँ कि उधर से एक मानगाड़ी चलती आा 
रही है। में उसके पीछे-पीछे दोड श्ाया। स्टेशस मास्थर से विवेदम 
किया कि वे सुझे उस मालगाड़ी से वापस इृठारसी मैज दें । 


हट रेल का टिकट 


स्टेशन साहटर से कहा, एक एक्सप्रेस पीछे आ रही है। श्राप उससे 
चले जाय. बह पहले पहुँचेगी । टिक्रद एक्सप्रेस का नहीं मित्र सकता 
था, क्‍योंकि होशंगाबाद इटारसी से कुछ, ११ मील था, श्रौर टिकट 
लेने के लिए कम-तै-कल सौ गील की मुसाकिरी की शर्त थी। में बिना 
टिक्र८ ही गाड़ो में बेढ गया। घी देखकर भिमों की गिनती 
आपने भी बहुत बार की है। मैंने भी की है। किन्तु उस दिन तो 
सैकंडों का भी हिलाब लग रहा था । 

गाड़ी इटारसी पहुँची । झुके देखते ही इटारसी का पुक्क टिकट बाबू 
थोला, “एवामी जी ।” चढ़ जड़का यहीं छूट गया, और देखता क्या हूँ 
दिनेश? ब्ेतहाशा भागा आ रहा है। सम्यता ने उस दिन डसे छाती 
से जगा लेने यहीं दिया । पररुपर क्रिसनी असन्नता हुई ! 

ज्वरांश तो. मुझे था द्वी। थकावट और प्रसश्ता मे मिलकर उसे 
गढ़ दिया। में सैकंड पत्षास वेटिंग एस में विश्तर बिछाकर जा बेटा | 
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| इन रू 
हिन्डअहाखागर का रत्न सका 

यथ्पि एशिया के अनेक दूसरे देशों की तरह 'सखिलोन! की गिनती 
पूर्व में ही है, किन्तु है वह भारत के ठेड दक्षिण में । 

'सिल्लोन, का राष्ट्रीय ध्वज चिरंजी रंग का है, और उस पर सिंह 
का चित्र बना हुआ है; हाथ्र में तलवार लिये। मिस विजय! ने 
झपने पांच सौ साथियों सहित शुजरात श्रथवा बंगाल्न के 'क्षाद! देश से 
सर्वप्रधम 'सिल्योन! पहुँच कर उसे एक भारतीय उपनिवेश का रझूप 
दिया, वह एक सिंद्द की ही सन्‍्तान था; सि्द हारा लाथा गया, इसरी- 
क्षिप्‌ लिंहस । (सिहत्त' का ही बिगड़ा हुआ रूप दे---सिलोन' 

या सिंह! अ्रथवा 'सिल्लोन! का थ्राज् का अधिकृत नाम है-- 
शी लंका । शमचनन्‍्द्र जी ने लचभण को सम्बोधित करके कहा था--+ 

अपि स्वएमयी लंफा, लच्मश मे न शोचते । 
जननी जन्मभूमिश्य स्थर्गादषि गरीयसि॥ 

[ कषमण ! यद्यपि लंका सोने की है, तो भी सुझे श्रच्छी नहीं 
कगती । जननी और जन्म-भूमि स्वर्ग से भी बढ़कर दै। ] 

राम राबण की लंका कीननसी थी, हस्त विषय पर कुछ विद्वानों के 
अमोखे भत्त हैं, किन्तु आज का 'सिल्ोन' अथवा “श्री लंका! तो भारतीय 
समुद्र के बीच स्थित 'सिंहल्न' हढ्ीप ही है । 

श्राप धनुष्य कौडी--रफसेश्वस्मू से भागे का स्टेशन-से दो-ढाई 
घड़े में जहाज़ द्वारा तल्षेमज्ञाइ--सखिंददत्ञ तड--पर जा उत्तर सकते हैं, 


०० रेल का टिकट 


और मद्गास से दो-छाईं घंटे में हथाई जहाज द्वारा सीधे कोलस्थी पहुँच 
सकते हैं । 

२९,००० बर्ग सीछा में फेले हुए सिंहल द्वीप की आज की ज्षन- 
संख्या ६९,००,००० होगी; प्रत्येक पाँच आदमियों में से वहाँ चार 
बोद्ध हैं ? 

विजय की लंका-विजय के बाद श्रौर उससे कहीं बढ़ी घटना भारत 
की लंका पर घर्अ-विजथ हुई । 'धर्म-विजय', विजयी शोर विजित दोनों 
का कह्याण करती है। लिंहलवासियों के विश्वास के अजुसार स्वयं 
भगवान घुद्ध ने तीम बार लंका को अपने चरण स्पर्श से पविन्न किया 
था । पहली बार बुदृत्व के नोंबें महीने में, दूसरी बार घुद्धस्व प्राप्ति के 
पांचवें वर्ष में और तीसरी बार नीोथें वर्ष में । यद्यपि सारे थिपिटक में 
कहीं पुक्त भी जगह भगवान बुद्ध के लंका जाने का वर्शन नहीं है, तोः 
भी श्रद्धालुओं के लिए भगवान बुद्ध के 'वरण-चिह्ठ समण्त-कूट परवेत पर 
शंकित हैं, और हज़ारों-लाखों भक्त प्रतिवर्ष उनकी पूलार्थ समम्त-फूट 
प्चत की घढ़ाईं बढ़ते हैं । उस चरण-चिह्तों करी यह विशेषता है कि. 
विष्णु-भक्तों के लिए ये विष्णु. भगवान के हैं और सुसलमानच तथा 
साई भाइयों के लिए आदम के । इसीलिए 8स पर्बत-शिखर का एक: 
दूसरा नाम आदस की चौदी (8०87779 ॥?09)7 ) भी है । 

इतिहासक्ष यदि यह सब न सामें ती उन्हें अशोक-पुत्र सबक 
रथ वर के लंका गन को तो वह पुणथ- दिवस आनना ही हीगा; जिस 
दिन लंका भारत के साथ सदा के लिए सांस्कृतिक पुकता के सूत्र में 
आबरद्ध हो गया | महेगद्र के बाद' अशोक-पुत्नी संघ्मिनत्रा बोधिधृक्ष की 
जो शाखा त्ंका ले गई और जिसे जंका की उस समय की राजधानी 
अमुराधपुर ले जाकर रोपा गया, वबच्द झाज संसार में सब से बढ़ा और 
पुराता वृक्ष है। 'महावंश' ने महंगह तथा संघमित्रा की क्कायात्रा के 
वृत्तामग्त को इस प्रकाश सुरक्षित रखा है।--- 

जम्बू हीप में प्रतिष्ठित हज़ारों पिदारों का ध्यान घर महाराज 


हिन्दमहासायर का रल + लंका ९०९ 


आअशौक ने महास्थविर मोग्गिवपुत्ततिस्स से पूछा--भनन्‍्ते ! बुद्ध-धर्म में 
किस का स्याग महात्याग है (? 

मोग्गिज्षपुत्त ने प्रश्व का उत्तर देते हुए कहा--भगवान ( बुद्ध ) 
के जीवन-काल्ष में भी तेरे सदश कोई त्यागी नहीं था |?!” 

संतुष्ट हुए राजा ने फिर पूछा--“क्या मेरे जैसे आदमी को धम्म- 
दायाद नहीं कह सकते ??? 

स्पएटव्क्का महास्थविर ने कहा --“ राजन ! तुम्हारे जेले महास्यागी 
को भी धम्म-द्रायाद नहीं कह सकते;--दाता (दायक) कह सकते हैं । 
लेकिन जी अपने लड़के और बाड़को को घर्म में प्रताज्षित कराग्रे, उसे 
घमे का दायाद और दायक दोनों कह सकते हैं ।” 

धर्म का दायाव बमने की इच्छा से महाराज अशोक ने झापमे पुत्र 
महेन्द्र और पुत्री संघमिन्रा दोनों को बुलाकर पूछा--'तात ! क्‍या 
अनब्न॒ज्या अहण करोगे ?? 

“देव | यदि शापकी इच्छा हो तो ह_म आज़ द्वी प्र्नजित हो सकते 
है। पधजित होने से हमारा श्रौर आपका दोनों का कस्याण है ।! 

बुद्धि और बल से थुक्त महेन्द्र और संघमिन्ना का अब्रज्या-संस्कार 
बड़े समारोह से हुआ । धन्य थे, ये दोनों, जिन्होंने पिता की इच्छान्मात्र 
पर यूहृस्थनजीवन को स्थाग दिया। अब्रज्या के समय महत्व की आथु 
२० वर्ष और संघसिनत्रा की आयु 4८ वर्ष की थी । 


3५ हि है 


महासति महेन्द्र को प्रतज्चित हुए बारह वे हों गये। उनके 
लप्याय मधास्थविर सोरिगत मुत्ततिस्स मे और संघ ने उन्हें 'मनोर्स 
लंकाहीप में जाकर सनौज्ञ बुद्ध घर्ग! की स्थापना की आशा को थी | 
मदर ने सीधा कि इस समय संका में ध्ृद्धः सुदस्तिव का राज्य है, 
उसके पुत्र के सिंदासनाझढ़ होने पर लंका पहुँचँगा। इसलिए वे 


/०९ रेत्न का टिकट 


उपाध्याय और संघ की वन्‍दना कर अन्य चार-स्थविरों) तथा सुमन 
शामशेर को साथ से दक्षिणगिरि * की श्रोर चल पथें | वहाँ से घोरे- 
धीरे विदिषासिरि' पहुँच अपनी माता के दर्शन किये । 
आप की माता का नास था देवी । देवी की बहिल का भशडु नामक 
लड़का स्थविर के उपदेश से श्रनागामी फल" को प्राप्त हुआ और 
रुथविर के पास शहने छगा। 
महातेजस्थी महेन्द्र पक सास्त श्रपणी माता के पाल रहे । ज्येषठ 
साथ की पूर्शिमा को वे चारों स्थपविरों, सुमन, श्रामशेर 'शौर कथहु 
सहित, श्राकाश भाग! से आकर लंका में रमशीय सिश्चक परत के 
शील्-कूट नामक शिविर में गनोहर शम्बस्थल्त पर उसरे । लका-हितेंधी 
मुनि ( बुछ ) ने लंका के हित के हिए, जिनके बारे में भविष्यवाणी 
की थी, लंकाबारियों द्वारा पूलित, लंका के दिए दूशरे खुद्ध सदश ये 
गहैस्क्र भी खंका आ पहुँले । 
८ ५ है 
सिद्दल का राजा देवानासप्रिय तिष्य सिश्रक पर्वत पर शिकार खेल 
रहा था। जिस प्रकाश एक शग रामचन्द थी को बहका कर कहाँ-से- 
कहाँ ले गया था, उसी प्रकार एक #ूग राजा देवानामभ्रिय तिष्य की 
भी बहका कर अहाँ स्थविर महेन्ह खहे थे वहाँ के शाया । राजा देख 


१, वहिय, उत्तिय, सबल, श्रौर मद्रसाल | 

२, संघ द्वारा दी जाने वाज़ी उपसम्पदा अ्प्राप्त, केवल प्रशनजित मिक्लु 
आरामशणुर कहलाता है | 

३, राजगढ़ (विहार) के पर्वतों का दक्षिण प्रदेश । 

४. भिलसा ( २० स्टेशन ) प्रायः तीन मील, वर्तमान बेसनगर ( रियासत 
बालियर ) | 

५. मोक्ष की उस अवस्था को पहुँच जाना कि फिर संसार में आना सम्मब 
नहीं। 


हिचदमहातागर का रत्त : लंका ०३ 


कर शंकित हुआ । स्थबिर ने कहा--“आओं ! तिष्य ।”! 

'पिष्य” कद्दने से शाजा ने उन्हें यक्ष समझा । स्थविर ने कहा--- 
“ज्हाराज | हम घमराज (बुछु) के आवक हैं, और आप ही पर 
अमुगद्ट करने के लिए जम्बू ढ्वीप से यहाँ झागे हैं ।? 

यह सुन अपने भिन्न महाराज अशोक का सन्देश स्मरण कर राजा 
ने निश्चय किया कि ये सचभुच भिक्षु हैं। साथी भिक्ुओं की ओर देख 
राज़ा से पूछा--+ यह सब कब आये ?? 

स्थबिर ने उत्तर दिया-- मेरे साथ ही ।*! 

शजा--“क्या जस्खुद्दीप में इस प्रकार के और भी मिक्षु हैं !”? 

स्थविर--+जम्जुद्ीप काशाय वस्च से प्रज्यल्षित है। घहाँ (इस 
सभ्य ) बहुत सारे ब्रिविध ( तीनों विद्याओं को जानने वाले ) सिद्ध, 
दिव्य क्षबण-राक्ति पाल्के श्ररह्दत मिच्चू रदते हैं |! 

राजा-- सन्त ! आये कैसे हैं ?” 

स्थवि'-- न जल से ते श्रल से ।?! 

राजा ने समझ किया कि श्राकाश-ार्ग से आग्रे। महास्थविर मे 
राजा की परीक्षा जेने के ल्लिए पूछा-राजम्‌ ! इस बृ्ष का क्‍या 
नाग है 

राजा भिन्‍्ते | इस इच्च का मास आम है ।” 

स्थविर-- राजन | इस वृत्त को छोवकर भौर भी आर वृक्ष हैं [! 

राजा---“बहुत से भाज वक्ष हैं ।” 

स्थविर--शिजन्‌ ! इस पआम्र बृक्ष को तथा श्नन्‍्य आाम्र वृक्षों को 
जोइकर पृथ्वी पर और भी धृक्ष है?! 

राज़ा--/भन्ते | बहुत दें, किन्तु वह आज्न के नहीं ।!” 

स्थविर-- राजन ! हन अनाम्र बृ्शों श्ौर अन्य आम्रदूणों को 
छोड़कर भी प्ृष्यी पर क्या कोई दृत्ध है ” 

राजा--- सस्ते ! यधी एक वृक्ष है ।” 

स्थविर समर गये कि राजा बुद्धिमान और पंडित है। 
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इसी प्रकार के और भी कई ग्रश्नों द्वारा राजा की बुद्धि की जाँच 
करके स्थविर ने राजा को हस्तिपादीपम सूष्त का उपदेश दिया। थहीं 
उपदेश भगवान (बुद्ध) के जीवन-काज् में श्राधुष्मान सारीएुस मे 
श्रावस्ती " के लोगों को दिया था । 

हर ६ न 

तब स्थविरों की बनन्‍्दना करने के लिए पाँच-सौ स्थ्रियों सहित 
अनुल्ला देवी भी आई' । उन पॉँच सौ स्थियों के साथ अ्रुज्ा देवी मे 
राजा से कद्दा-- देव | हम सिज्षुणी बनना चाहती है 7”? 

शाजा ने स्थबिर से प्रार्थना की--“आप हस्हें भिक्षुणी बनायें ।” 

स्थविर ने शात्रा को उत्तर दिया--“हमें स्त्रियों को मिच्षेणी बनाने 
आज्ञा नहीं। पाटलिएच (पटना) में संधम्िन्ना भाम से विख्यात 
मेरी छोटी बहन बुक बहुश्रुत सिच्रुणी है। (आप) इसारे पिता राजा 
(अशोक)के पास सन्देश भेजें कि वह (संघमिन्ना) मद्दाथोधी वृद्च-राज की 
दक्षिण शाखा ले श्रेष्ठ भिज्ुणियों सहित यहाँ श्रा आय । चह्दी स्थविरी 
खाकर इस सरिन्रयों को भिक्चुणी बनायेगी।? 

हा ८ ह 

मद्दारिष भानजे से राजा घर्माशोक के पास पहुँच राजा का सम्देश 
अपण कर फिर स्थविर का सन्देश कहा---/राजश्रेष्ठ | झपके मित्र 
(देबानामसप्रिय तिष्थ) के भाई की सन्नी भ्वज्या की इच्छा करती हुईं नित्य 
दी संसमएवंक रहती है। प्रश्नजित करने के लिए भिच्चणी संघमित्रा को 
ओर जल्ी के साथ महायोधी की दक्षिण शाखा भ। भेज दें ।? 

उसने स्थबिर का यद वचन संघमित्रा से भी कहा । स्थबिरी ने 
स्थबिर का यद्द विचार जान राजा ( अशोक ) से आशा माँतगी। राजा 
बोक्षा-- “बेटी | तुझे (भी) नदेखकर, पुत्र और नाती* के भव्ियोग 
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१, वर्तप्रा सहेट-मह्ेट बलरामपुर ( जि० गोँडा, थू० यी० ) 
२, संत्रमित्रा का पुत्र--सुमन भामसणुर 


हन्दमहा सागर का रत्त । लंका -. ला, 


से उत्पन्न हुए शोक को मैं कैसे लहँँगा ?” 

स्थबिरी ने उत्तर दिया--“एक तो भाई की शआज्ञा है |! दूलरे 
प्रत्नजित होने वाले बहुत हैं। इसलिये मेरा वहाँ जाना ही भौग्य है ।! 

राजा ने संघ से पूछा।---अन्ते | लंका में महाबीधी भेजनी चाहिये, 
अथवा नहीं ? 

स्थविर भोग्यक्षिपुत्त ने उत्तर दिया-- सेजनी चाहिये ।” 

राजा संतुष्ट हुआ । 

9९ है है. 

, आश्विन शुकत्ष पक्त की पूर्णिमा के दिन महाबोधी (की एक शाखा) 
बांका पहुँची । श्रागमन के सन्नह्वे दिल उसमें अंकुर निकक्ष आये | राजा 
से उसे आपने राज्य में प्रतिष्ठित कर साना प्रकार से उसकी पूजा कराई । 

बारह सौ वध से भ्रभुराधपुर (लंका) में प्रतिष्ठित महाबोधी संसार 
का शायद सबसे पुराना ऐतिहासिक बृत्त है | 

9८ भ८ है 

अपनी सम्पूर्ण आशु का मम आधा भाग लंकावासियों के हित 
में मित्ा कर; चेत्य पर्वत पर वर्षों बास कर, साठ वर्ष की आयु में महा- 
स्थविर मह्देख' मे निर्वाण प्राप्त किया । अमुराधघुर की चष्पान्चप्पा 
जमीन लंकावासियों को भद्दास्थधविर और उत्तके उपकारों का स्मरण 
कराती दे । 

जिस स्थान पर ऋषि महेन्द्र की देह का अन्तिम संस्कार हुआ था, 
कृतज्ञ सिह जाति आज भी उस स्थान को ऋषिभूमंगन (ऋषि +- 
भूमि + अंगन) कहती भर वहाँ श्रद्धा) के फूल चढाती है। 

धर्म के अतिरिक्त सिंदस को जो दूसरी चीज भारत से बाँचे हुए 
है, वह है वहाँ का सादित्य । सारा सिंदज्ष बौद्ध धर्ममय है । त्रिपिटक , 
जो पात्षि में है, बह तो ज़ैर विशुद्ध भारतीय साहित्य है ही । सिंहल 
( भाषा ) में सी जी कुछ है, वह भी भारतीय ही है। सिंहल भाषा 
दक्षिण की चार भाषाओ--वामिल, तेलगू, कन्नद तथा मलयात्ाम--- 
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के भी दक्षिण में होने से बहुधा द्वबिद् परिवार की भाषा समझा ली 
जाती है। किन्तु वह दो बंगला, गुजराती, मरादी ही की तरह की एुक 
आय भाषा है। उसकी वर्णमाक्षा देवनागरी है। उसकी लिपि भी 
जसी प्रकार बाह्मी का विकसित अथवा परिचर्तित रूप है, जिन प्रकार 
अज्य उत्तर भारतीय भाषाओं की लिपियाँ हैं। उसकी शब्दावली भी 
प्रधान रूप ले संस्कृत-पाल्लीमय हे । हाँ, काज्ञाभ्तर, बल्चमें तामिल, 
पुतंगीज़ तथा डच शब्दों की भी काफ़ी भरमार शा गईं है । 

क्रिसी भी जाति के जीवन में उसके त्योहारों का कम महत्वपूर्ण 
श्थान नहीं रहता । सच्ची बात तो यह है कि जाति फे स्थौहार उसका 
जीघम होते हैं । शेष सब रहता है, नून, तेल, लकदी का सौदा । सिंहल 
के सब से बढ़े व्यौहार जातीय-सद्ोव्सव हैं, बेशाख-पूर्णिमा और पौष- 
पूर्णिया । बेशाख-पूर्णिमा का दी दिन सगवान्‌ बुद्ध के जन्म, छुद्टत्व 
प्राप्ति और परितिर्वाण लाभ का दिग है; भौर पौष-पूर्णिया है, महा- 
सती अद्ास्पविर महेन्द्र के लंका पहुँचने का दिन । जिस वैशाख-पूर्णिमाः 
के दिन भारत में अश्नी तक एक दिम की भी छझुट्ी नहीं होती, जसच्ची 
बेशाख-पूर्णिसा के ही दिल सिंदल्य में चार-पाँच दिन के ल्लिए. तसास 
सरकारी दुफतर बन्द द्वो जाते हैं । 

वेशाख-पूर्णिमा और पौष-पूर्णिमा के दिन सिंह द्वीप अगुशधपुर 
की ओर उमड़ पढ़ता हैं। स्पेशक्ष दूगों और बसों का वांता बंध जाता 
है। बिहारों में, घरों में, सड़कों पर, दर जगह सजावठ-हो-सजावट 
दिखाई देती है। स्थान-स्थान पर जेन्न खुले हुए हैं, जहाँ आभहपूर्वक 
सीजन काया जाता दै। शर्त के प्यात्षों की तो कहीं भी कमी नहीं 
रहती । ऐसा बयों न हो ? संसार को धर्माझ्तुत पान कराने वाढ़े शारितिन 
नाथ की जयस्ती जो दे । 

लोसरा बढ़ा स्योहार या उत्खव आपाइन्पूरिमा का दै। भ्रद्दी वह 
दिन है जब तथागत ने बनारस के पास खसारभाथ में अपना पधर्मन्‍्चक्त 
प्रवतत किया था, आर्थात्‌ अपने पाँच शिष्परों को स्वप्धम उस ज्ञान का 
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अलाद बाँटा था; जिसे उन्होंने स्वयं बोधीवृक्ष के नौचे प्राप्त किया था | 
हमारे राष्ट्रीय घ्वज पर जो चक्र बना हुआ है, चह उसी घस-चक्र प्रधतम 
का प्रतीक है । भारत से वद्द घर्म-चक्र 'चलते-चलते ससार के अनेक 
देशों में फैल गया। यही भारत की संसार को सबसे बढ़ी देन दे । 

चौथा स्यौह्दार भी अगस्त के महीने में ही होता है--परे चोद 
दिन का | कीर्ति, श्री सेघवर्श के समय में--छुद्ध से आठ सौ पाँच वर्ष 
आद--बुद्ध का दम्तन्धातु भारत से लंका पहुँचा । जिस दिन बह शंका 
पहुँचा, उस दिन से आज तक मानो लंका का सारा इतिहास इस एक 
पविन्न धातु के साथ गुथा हुआ है। मतिवर्ष इस दन्त-थातु की एक 
थात्रा, एक जुलूस निकल्षता है--गाजे-बाजे के साथ, नाना प्रकार के 
जुत्यों के साथ, हाथियों के श्ाथ--ज़दा ही शानदार जुलूस | यह उत्सन 
खंका की प्रावीन राजधानी कैयडी ही नहीं, समस्त लंका की शोभा है । 
झिंददा जाति अपने आपको इस दुग्तन्धातु से कितना आबद्ध सा 
झंती है। 

३४१४ में सिंहल्न में एक विद्योह्द हुआ था। उस समय कैणडी का 
यह दन्त-धातु क्षैशडी ले हटाकर एक जंगल सें ले जाकर छिपा दिया 
गया था। जत्र श्रग्रेज़ उस विद्योह को शान्‍्त करने में सफल हो गये, तो 
यह जंगछश में से दम्त-धातु भी निकाल जाये । तब लोगों ने कहा--- 

“श्त्र अंग्रेज सचमुच हमारे देश के स्वामी ही गये हैं। क्योंकि 
क्षिक्ष के पास दन्त-धातु है, बच चारों द्वीपों पर शासन कार सकता है । 
इतिद्ास में यह पहली बार है कि हमारा पवित्र दुस्त-धातु इससे 
छिता है ।” 

अब से 'विजय”ः और उसके साथियों ने 'सिहल' को अपना डेप- 
निवेश बनाया, उस समग्र से; क्षेकर १६४१४ तक---पुरे साढ़े, लेईस सी 
सर्ष 'तक--सिंदस जाति ने अपनी रामनीतिक स्थतस्त्रता को अचुणण 
रखा । यह सत्य है कि एक समय दक्षिण के श॒क्कार ने अपने आपको- 
उत्तर पिंदक्ष को राजा घोषित किया था, और यह भी संत्य है कि पुर्त- 
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गाल शौर हालेण्ड के जक्षीगों का भी लंका के क्िसी-न-किसी भाग पर 
कुछू समय तक अधिकार रहा दे, किन्तु इस अधिकार ने कभी भी 
सिंदल्वासियों का एक स्थतम्त्र-जाति कदलाने का अधिकार नहीं छीना 
था। लिंहल्ल का स्वतन्त्र मंडा लिंदल के दूसरे प्रदेशों में फहराता 
ह्दी रहा । 

पुतंगाल श्रौर डय शासकों के श्ध्याचारों और बाद में अंग्रेजों क्री 
डपैज्ञा के कारण सिंदल में एक ऐसा समय शा चुका है, जब बागता था 
कि अब इस धमं-द्वीप का दीपक आज घुका कि कल्न बुका | ईसाई 
पाद्रियों की स्िफ़ारिशों पर क्ोगों की सरकारी पद मिले; ईसाई स्कूलों 
में बच्चों के धर्म-परिवर्तन के बाकायदा प्रयत्न किये जाते; छोटी-छोटी 
पुरुतकों द्वारा बुद्ध धर्म की आशोचना ही नहीं खुलकर भकज्ञाक उढ़ाया 
जाता | इस सभ का परिणाम यह हुआ कि बुदू-घर्म के लिए बहुत-ले 
लोगों का जो उत्साह था, वह ठण्डा पष्ठ गया। कुछ जोगों ने सरकारी 
पदों के लोभ में षोछघरम का त्याग कर ईसाइयत की दीक्षा ली। जो 
बौद्ध रहे, थे उपेक्षित बन गये, और स्वयं घुद्बन्धर्म गैंवारों का धर्म! 
समझा जाने लगा । 

डसी समय लंका के इृतिहाल ने पढ़टा खाया । १८७० के आस- 
पास गुणातक नाम के एक तरुश भिक्ु मे, जिसकी शिक्षा एक ईसाई 
स्कूल में हुई थी, और जो ईसाई अन्थों से सुपरिचित था, ईसाइयच पर 
खुले भ्राक्रमण करने आरण्म किये | घद्द सुक्लेखक था, खुबका था और 
शाह्यार्थ में ती अपना साभी नहीं रखता था। पानदुरे में उसका ईसा- 
हुयों से जो शाखाथ हुआ, और उसमें उसकी जो विजय हुईं, पद लंका 
के इतिहास की एक बहुत असाधारण घदना है। उसी शाखा की 
रिपोर्ट पढ़कर, थियोसाफिक् सोसायटी की संस्थापक करनका आाहकछाट 
ओऔर सेडम इल्लेंवेटस्की सिंदल भ्राये और उन्होंने लंका के सवीन जागरण 
में मरलक सहयोग दिया | 

कोई भी जागरण प्रायः चतुमु खी होता है । लंका का यह जागरण 
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भी छंगभग चतुसु खी ही था। गाँव-के-्गाँव जो किसी समय ईसाई 
हो गये थे, बौद्ध बनने लगे । कुछ ऐसे लोग थे, जो थे तो बौद्ध, किन्तु 
जिन्होंने उसे छिपाये रखने के लिए पुर्तगीज्ञ और ड्चों के ईसाई नाम 
रखने आरम्भ कर दिये भे । वे फिर सिल्‍मा, सोहला और फरनेंडों से 
गुण-इत्न, घिजय-रत्न और घर्म-शत्त बनने खरगे । पअ्नायय-नामों से आये 
नामों ने स्थान ले लिया । 

नामों के साथ-साथ भैष में भी परिचर्तत हुआ । यदथपि आराज् एक 
पढ़ा-लिखा सिंदल्ल सामान्यतथा यूरोपीय सेष पहनता है, किन्तु वह 
झपने पास एक आर्श्-पौषाक भी रखता है--लफेद कुर्ता, सफेद धौती, 
जिसे वह छुगी के ढंग पर पहलता है, भौर एफ साफ़ा, जिसे यह 
अगक़ के नीचे से निकात कर कंध्रे पर डाल सखेता है । 

स्वभाषा-भेस भी सिंहल की इस नवीन जाग्रति का लक्षण है। 
लंका में झाज भी आपको ऐसे महानुभाव मित्र सकेंगे, जो अंग्रेज़ी में 
अंग्रेज़ों के भी कान काठते हैं; किन्तु अपनी ही भाषा बौतते समय 
जिनकी मानी मरती है। पर ऐसे लोगों की संख्या दिन-ब-द्विग घथ रही 
है। सिंइल् के साहिस्पिक जीवन ने हूधर अभूतपूर्व उन्नति की है । साठ 
पंसठ काख की आबादी का छोटा-सा द्वीप--परन्तु कई दे मिक, कई 
साप्ताहिक, कई मासिक और बढ़ी संख्या में सुन्दर पुस्तक । 

इधर लंका में हिन्दी-प्रचार मे भी उन्नति की है। राहुल जी की 
लंका? और मेग्रिलीशरण शुप्त जी की 'यशोघरा! सदश पुस्तकों के 
जो सिंदल-अजुवाद प्रकाशित हुए हैं, वे स्वयं सिंहक्ष परिडतों के 
किये शुए हैं । 

समय-समय पर समाचार-पत्नों में 'भारत! और सिंह के भत- 
भेद के जो समाचार प्रकाशित होते रहते हैं, वे 'लिंहज” और 'भारत' के 
मतभेद न होकर दोनों देशों के सुरक्षित स्वार्थों के मत-मैद हैं और 
बहुत करके पिछले अंग्रेज़ी शासन-काल के अवशेष । 

विद्वक्षे अंग्रेज़ी शासन-काल्न में लिदल के राजनीतिक नेतणण बड़ी 
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सुसीबत में रहे हैं। उलका और चाय की खेती के बड़े-बड़े यूरोपियल 
माक्षिकों का आर्थिक रवाथ एक था | लिंदल्ल-मग़दूर की अ्रपैद्या सारतीय- 
भज़दूर सध्ता पढ़ने के कारण दोनों ही हृदय से यह घाहते थे कि 
आरतीष भज़दूर सिंहक्क में बना रहे। किन्तु साथ ही क्योंकि इससे 
सिंद॒ल-मज़्दूर की जीपिका पर असर पड़ता था, इसलिए उन्हें राज- 
नीतक प्लेट-फार्स से भारतीय मजदूर को सिंह से निकाजने की थात 
भी करनी ही पढ़ती थी । 

सिंहल के शासक-चर्ग का आर्थिक और राजनीतिक स्वार्थों का संघर्ष 
एक अजीब पहेली है, एक उल्लकन है। वे आज भी उसमें उल्कके हुए 
हैं। उस पहेली को बिना समके सिहल' और 'सारतः का सम्बन्ध 
खम्रक में नहीं था सकता, और उस उल्लकन को बिया सुलभझापे 'सिहृल* 
और “भारतः का झगड़ा मिंट नहीं सकता । ह 

“सिंहल” श्रौर भारत” की सांस्कृतिक एफता अमर हो ! 


श्ड 


धर्म का थ्राह्ू 

बद्द बढ़ा सदाचारी था। पिता की झृत्यु पर उसने माता को ही 
अपना देवता समझा । बह मुँह घोने के लिए दातुन देवा। नहाने के 
लिए जषक्ष देता । पेर-घोना आदि सेवा करता । इस प्रकार यधाशु-मातत 
भ्रादि देकर साता को पाल्तता था । एक दिन माँ बोखी--तात | तुझे 
दूसरे भी घर के कास करने हैं। अ्रपने समान जाति-छुछय की एक कुमारी 
गहण कर के । बह मेरी भी सेवा करेगी, और तू भी अपना काम कर 
सकेगा ।!! | 

“मै, में अपने द्वित-सुख की कामना से तुम्हारी सेवा करता रहूँ । 
बूसरा कौन कर सकेगा 

“जात | कुल-बृद्धि' कर्म करना ही चाहिए ।”! 

“मुझे शुहसुथी नहीं चाहिये। में तुम्द्ारी सेवा कहाँता । तुम्दरे 
बाद भ््रजित हो ज्ाऊँगा 7 

उसकी भाता ने बार-बार कहा । क्षब्र उसकी इच्छा नहीं हुईं तो 
चह बिना उसकी स्वीकृति के ही समान कुल से हाड़की ते आईं । वह 
माता की और से सदासीन नहीं हुआ और उसके साथ रहने खगा। 

उस देवी” ने भी सोचा कि मेरा स्वामी घड़े उत्साह से माँकी 
सेवा करता है, में भी यदि ऐसे ही करूँ गी तो उसकी प्रिया हो जाऊँगी। 
घह माँ? की सेबा अच्छी तरद करने लगी । 

जब 'पंति' ने देखा कि वह 'भाँ! क्री सेवा अच्छी तरह करती है, 
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ती उसे जौ-जो मधुर खाद्य-्भोज्य मिल्वता वह उसी को ल्ा-ला कर 
द्वेता । 

इस प्रकार कुछ समय थीत गया । तब देवी? ने सोचा, थद्द जो-जी 
मधुर भोजन ज्लावा दै, झुझे ही देता है । शायद माँ? को निकाल देना 
चाहता हो | में इसकी माँ? को निकाल देने का उपाय करूँगी | यूँ 
अलुचित-ढंग से विचार कर एक दिन बोली--“श्वामी ! तुम्हारे बाहर 
चले जाने पर तुम्हारी माता मुझे गाली देती है |!” बह खुप रहा । 

तब उसने सोचा--इस बुढ़िया को उत्तेजित कर पुन्न के विरुद्ध 
करूँगी | उस समय ले खिचड़ी देने के समय या तो बहुत गम देती 
था महल ढंडी, था उसमें बहुत नमक द्ोता, या एकदम अलूनी । यदि 
माँ? कहती कि यह बहुत गरम है, अथवा बहुत नमकीन है तो सर 
कर ठंडा पानी डाल्न देती, फिर, थवि वह्च कहती कि बहुत ठंडी है 
ओर अ्रल्वोनी है, तो चिछ्लाने छगती--श्रभी सो बहुत गर्भ और भर 
नसकीन कहती थीं ! तुझे कौन संतुष्ट कर सकता है ! 

नहाने का जल्ल भी बहुत गर्स कश्के पीढ पर बखेर देती । यदि वह 
कहती अश्म [| मेरी पीड जक्षती है, तो फिर भरकर ठंडा पानी संडेक्ष 
देती | फिर यदि वह कहती कि बहुत ढंडा दै तो पढ़ीसियों को सुनाती--«- 
अमी यहुत-गर्स! कहकर चुरत 'अहुत ठंडा? कद्दती है, कौन दस श्रप- 
मान को झद्देगा ? 

यदि बह कहती, “अस्स ! चारपाई में बहुत पिस्सू हैँ,” तो उस 
की चारपाई निकाल कर उस पर अपनी खाशपाई डाक्ष, पीटकर, फिर 
ले जाकर बिछा देती--चारपाई पीट दी | घुढ़िया पिशसुओं के मारे सारी 
रात बैठी-बेठी बिताती । तब, यदि धद्द कहती, अ्रम्स | सारी रात खटन 
मत्त खाते रहे, तो वह उत्तर देती--तिरी चारपाई बहुत पीटी, किश्तु 
कौम है जो इसको माँगों की समाप्त कर सके |” 

दिए पत्ति? को उत्तेजित करने के किये सारे घर सें थूक, सींठ, बात 
फैला देती । वह पूछुता--कौम है जो इस सारे घर को गब्दा कर्ता मे 
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<गतेरी 'माँ? ही है, जो ऐसा करती है, मना कश्ने पर सी रूगडा करती 
है। में ऐसी ममहूस के साथ एक धर में नहीं रद्द सकवी । चादे इसे 
धर में रख या शुस्े रख ।”! 
2८ भ८ ॥ 
उसने उसकी बात सत्य मान, और यह समझ कि साथ दोष साँ? 
का ही है, एक दिन माँ से कहा--“अ्रस्म | तू इस धर में विस्य ऋगड़ा 
करती है। यहाँ से निकल कर घन्यन्न जहाँ चाहे रह |? 
वह अच्छा” कह रोती हुई निकल गईं और धुक मिन्न-कुछ में, 
मज़दूरी कर बडे कष्ट से दिन काटने छागी। 
सास के चल्ले जाने पर पतोहू को गे रद्द गया । बह पति” और 
परह्ोसियों को कद्दती फिरी---उस 'सनहूस! के घर में रहते झुझे गर्भ नहीं 
रहा, चले जाने पर पार्भ! रह।। आगे चल्मकर पुत्र होने पर भी वह 
योली--/जब तक तुम्हारी माता! घर में थी, झुझे पुत्र न हुआ । अब 
मिला है। इससे भी जान लो कि वह 'समहूस! है। 
५ २ है 
आँ? ले जब यह सुना कि मुझे निकाल देंने पर पुत्र हुआ है तो 
सोचा--विश्चम से संसार में धमम मर गया है। यदि धमं सरान 
होता तो माँ? को पीदकर निकाल देने वाल्यों को पुत्र न होता, वे सुख 
से न जीते + में धर्म का श्राद्ध करूँगी ।! 
एक दिन उस ने पिसे तिल्न, चावल, हांडी और कड़ची जी, ओर 
कच्चे श्मशान में जाकर तीन खोपडियों का चुल़्हा बनाकर आग जलाई । 
फिर पानी की जगह जा सिर से स्तान कर चुरदे की जगद आई । पहाँ 
शआाज्ञों को खोल, दिलों को धोना श्ारम्प किया । 
श् फ 4 
उस समथ शक्र ने संसार पर नज्ञर डाज्ली तो देखा कि घह दुःख 
के कारण, धर्म को मरा जानकर घर्म का आह करने जा रही है। वह 
आहाण का वैश बना, एक रास्ते चक्षते सुसाफिर को तरद् उसके पास 
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जाकर बोखा, “अम्स ! श्मशान में आहार नहीं पकाया जाता | तू इस 
पके तिता-वावल का क्‍या करेगी १?! 
शक्र ने पहली गाथा कह्दी--- 
झोदात बत्यों सुधी अल्लकेला 
कव्याति कि कुमिमबिस्स यित्या | - 
पिट्ठा तिन्षा घधोवसि सणडुल्ानि 
तिल्लोदनों द्योहिति किस्स हेतु ॥१॥ 

“>है श्वेत-बस्त, भसीणगे केश बाली कास्यावनी | यह क्‍या हांडी' 
चढ़कर विसे-चित्न और चावल पोती है ? यह तिलोदन किस के शक्षिए 
होगा ) ॥१॥ 

बुढिया ने शक्र को उतर देते हुए दूसरी गाया कही*--- 

न खो पय आाह्ाण भोजन व्था 
तिलोदनो होहिति साधु पक्की । 
घम्मो मतो तस्सख बहुतयज् 

श्र्॒न॑ कोरस्सामि सुसान मज्फे ॥२॥ 

-- धाहाण ! यद्द तिल्लोद्न भोजन के क्षिए नहीं है। थह भ्रध्छी 
तरह पके । धर्म मर गया है। में श्राज श्मशान में इस का आद्ू 
करू गी ॥२।॥। 

तब शक्कर ने तीसरी गाथा कही--+ श्र 

अमुधिष्व कध्यानि करोदि किंच्य 
घम्मो मंतो की नु तवेतर्ससी । 
सहस्सनेत्तो अतुलानुभावों 

ने मिप्यति घम्मवरों कदालि ॥३॥ 

“+ हि कात्यायनी ! विचारपूर्वक काये कर। तुझे किस ने कहा कि 
धर्म भर गया है। में अतुल-प्रताप वाला हूँ। सहसा-नेन्न हैँ। शेष्ठ धर्म 
कृभो नहीं मरते ॥३॥ 

यह सुन घुढ़िया ने दो गाधायें कहीं--+ 
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दलहप्पमाणं सम एथ्थ बहा 

धम्मो मतों नत्यि समेत्थकडखाः । 

ये थे बदानि पापा भवन्ति 

ते ते बदानि सुखिता भवन्ति ॥॥॥ 
सुनिसा हि महा पज्का अहोसि 

सा में वधित्यान बिजायि पु्त । 
सादानि सब्बस्स कुक्षस्स हृरुखरा 
अहम्पस स्हि श्रपविद्धा सकिका ॥४॥ 

“है झह्म ( शक्त ? ) मुझे इसमें सम्देह नहीं है कि धर्म सर गया 
है। मेरे पास इसका इृढ़ प्रमाण है। जो जी इस समय पापी होते हैं, 
चेन्त्रे ही इस समय सुखी होते हैं ॥४॥ मेरी पतोह बाँक थी, उसने मुझे 
पीटा, तो उसे 'पुन्र' हो गया । चहद्द दी इस समय सारे कुछ में प्रधान 
हो गई और में भकेल्ली अनाथ हो गई ॥१॥ 

सक्म शक्त ने छृढ्ी साथा कह्दी-- 

जीवामि वोह नाह सतोस्मि 
सेब अध्याय इृद्दागलोस्सि 
य॑ त॑ बधित्वान विजायि एुर्त 
सहात पुज्ेस करोप्ति भस्म ॥६॥ 

“में मरा नहीं । में जीता हूँ। में तेरे ही लिए यहाँ आया हूँ । 
तुमे पीट कर जिसने 'पुत्र' को जन्म दिया उसे पुत्र सहित भस्म 
करता हूँ ॥९॥ 

यह सुना तो माँ! ने झपने-भ्रापको धिक्कारा कि मेंने क्या कह 
दिया । उसने अपने साती को जीता रखते के ल्लिए सातवीं गाया 
कही--- 

एस#च ते रुच्चति देवराज 
मभमव अत्याय हृहांगतोस्मि । 
अइूल्च पुसो सुनिसा थे नता 
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सम्भोद्माना घरमावसेस ॥०॥ 

+-है देवराज ! यदि तुके श्रच्छा ल्वगता है और यदि तू मेरे दी 
लिए यहाँ आया है तो में यही चाहतो हूँ कि मेरा पुत्र, मेरा नाती, मेरी 
पतोहू और में सब्र प्रसन्नतापूर्वक घर में रहें ०७ 

तब शक्र ने आठवीं गाथा कहील-+* 

एतब्च ते रूद्चति काततियानि 
हतापि सन्‍्ता न जद्दासि धम्मं, 
तुबब्ल पुत्तो सुनिला च नत्ता 
सम्मोद्माना घरसावलसेथ' ॥५८।॥। 

“है कात्यायनी ! यदि तुमे यही ध्डा कगता है और तू पिव्ने 
पर भी धर्म नहीं छोड़ती है, तो तेरा पुत्र, तेरा नाती, तेरी पत्तीह और 
तू प्रसन्नवापूर्वक घर में रह ॥झ।। 

शक्र के प्रताप से थे. दोनों अपनी माँ? +के गुणों को स्मरण कर 
गाँव में पहुँचे और एछ्ा--हमारी माँ कहाँ है ! लोगों ने बताब्रा-- 
श्मशान की ओर गई दे ! थे 'माँ, माँ? कहते श्मशान की और दौड़े 
और उसे वैखते ही डलसके पैरों पर गिरकर साँ हमारे दोष क्षमता करें! 
कह छा साँगी । 

माँ? ने 'नाती! को गोद में के किया । इस के बाद वे प्रसक्ष-चित्त 
मैक्ष से रहने बागे । 


श्ट 


महेन्द्र और संघामित्रा 

“आज लंका में क्या टाइ-बाट होगा ”--मेरे साथी सिहल- 
भिजुओं ने कह्दा । 

“क्यों १! 

“आज ज्येष्ड-पूर्शिमा दै। आज ही के दिन महास्थतिर महैन्द 
ह्लंका पहुँचे थे |?! 

भेरे दिज्ल को चोट लगी'। आज के दिन स्ुुझे भी भहास्थविर महैन्द 
की याद क्यों न श्राई ! याद कैसे आती, आख़िर इस पंक्तियों का 
लेखक भी तो उसी शात्म-विस्टूत भारत की सम्तान है, जिसे न जाने 
संस्कृति के कितने सहान प्रचारकों की पुकदम याद नहीं। भारत सभी 
को याद भी कहाँ तक रखे | किन्तु भहदास्थविर महेन्द्र की याद बनाये 
रखना तो राष्ट्रीय कर्ंब्य है । 

॥ %८ ५ 

जम्बुद्ीप में प्रतिष्ठित हज़ारों विद्वारों का ध्यान धर महाराज 
शशौक ने भ्रद्दास्थविर मोभालिपुत्न तिरल से पूछा---भन्‍्ते ! घुद्ध धर्म में 
किस का स्थाग महात्याग है १? 

मौग्गलिपुन्न ने भश्म का उत्तर देते हुए कद्दा--“भगवान्‌ बुद्ध के 
ज्षीवम काज्ष में भी तेरे सहश कोई त्यागी नहीं था ।” 

सन्‍्तुष्ट हुए राज्ञा ने फिर पूछा--'क्या मेरे जेसे आदमी को धर्म 
का सगा [ धस्मदायाद ] कह सकते हैं !” 
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कप कब अजे ह 
स्पष्टचक्ता महास्थविर ने कट्ठा--- राजन | तुम्दारे जसे महात्यागी 


को भी घर्म का सभा [ धम्म-दायाद ] नहीं कह्ठ क्कते, दाता, 
दायक कट्द सकते हैं। लेकिन जो अपने लड़के और लड़की को धर्म में 
प्रत्नजित कराये उसे धर्म का दायाद और दायक दोनों कह सकते हैं |?” 

धर्म का दायाब बनने की इच्छा से महाराज अशोक मे अपने पुत्र 
महैन्द्र और पुत्री खंधमित्रा दोनों को घुलाकर पूछा-“तात | क्‍या 
अश्ज्या ग्रहण करोगे ??! 

“ेच | यदि श्रापकी इच्छा हो तो हम आम ही अम्नजित ही सकते 
है। भ्रजित होने से इसारा और आपका दोनों का कल्याण है 7? 

बुद्धि और बन्न से युक्त महेन्द्र और संघम्ित्रा का प्रबज्या-संस्कार 
बड़े समारोह से हुआ । 

चब्ण थे के दोनों जिन्होंने पिला की इच्छान्मात्र पर शुद्रस्य-जीवन 
को त्याग दिया। अ्त्र॒ज्या के समय महेन्द्र की श्रायु बीस वर्ष और 
संघमिन्ना की अठारशह बंप की थी। 

हट ५८ ३ 

महामति महेन्द्र को अ्रत्नजित हुये बारद्र वर्ष हो गये। उनके 
जपाध्याथ महास्थविर मौश्गक्षिपुश्न॒ तिरुस ने श्र संघ ने उन्हें समोस्म 
लंकाह्वीप में जाकर मनोश्ञ चुद धर्म की स्थापना की आशा दी थी। 
मह्देग्द् ने सौचा कि इस समय लंका में बुछू झुदसिव का शज्य है, उसके 
पुत्र के सिहासनारूढ होते पर लंका पहुँचुँगा। हल लिए वह उपाध्याय 
और संघ को वंदना कर अन्थ चार स्थविरों तथा सुमन आमणेर की 
साथ ले दत्षिण-गिरि" की ओर चल्ष पड़े । वहाँ से धीरे-धीरे! विद्िशा- 
गिरि पहुँच अपनी माता के देशन किये | 

स्थबिर की भावा का नाम था देवी । देवी को धहुन का भराु 


१ शाज यह के पर्बतों का दक्षिण अदेश ( बिहार आम्त )। 
२ मभिल्सा ने प्रायः तीन मील; वर्तभान बेसनगर रियासत खालियर । 


महेख्द्र और पंबमित्रा (8 


नामक लड़का स्थविर के उपदेश से अनागामि-फत्ष" को आप्त हुआ 
ओर स्थविर के पास रहने लग गया । 

महातेजस्वी सहेख्द एक माल अपनी माता के पास रहे । ज्येष्ठ मास 
की पूर्णिमा को वे चारों स्थविरों', सुमन, आ्रामणेश३, और मण्झु 
सहित आकाश-मार्ग से आकर ज्ंका में रमशीय मिश्रक पर्षत के शीक्ष- 
कुट नामक शिखर सें मनोहर अस्बस्थक्ष पर उतरे | 

लंकाहितेषी सुनी बुद्ध ने लंका के हित के लिए जिनके बारे में 
भविष्य-्वाणी की थी, लंकावासियों हारा पूजित, लंका के लिए दूसरे 
बुद्ध सहश, वे महेन्द्र भी आखिर लंका आ पहुँचे । 

ह है ५ 

घिंदल्त के राजा देघमांत्रिय तिष्य सिश्रक पर्धत पर शिकार खेक्ष रहे 
थे । जिस प्रकार एक झग रामचन्द्र जी को बहका कर कदा-का-्क्ाँ 
ले गया था, उसी प्रकार एक झूग राजा देवनांप्रिय तिध्य को भी 
बहका कर जहाँ स्थविर सद्देन्त खड़े थे, वहाँले आया। राजा देखकर 
शांकित हुआ स्थविर ने कहा--“आश्ो तिप्य !” 

(तिष्यः कहने से राजा ने अन्‍्हें थक्ष समझा। स्थविर में कहा--- 
«महाराज | इस घर्मराज छुद्ध के श्रावक हैं; और आप हीं पर 
झनुगह करने के लिए जम्जुद्दीप से यहाँ आगे हैं।!? 

यह सुन और मित्र महाराज अशोक का सन्देश स्मरण कर राजा ने 
निश्चय किया कि से सचमुच भिक्5 हैं। साथी भिजुओं की ओर देख, 
राजा ने पूछा-+- थे सब कब आये 27 


तजिननिनमननिलानन अहणीजडन्भवअकतुन लमिभन्‍नननल 


१ मोक्ष की सीढ़ी पर उस श्रवस्था को पहुँच जाना कि फिर ढुआरा संतार 
में आना राम्मव से रहे । 

२ ज्येष्ठ ( कम-से-कम दस वर्ष का ) मिछ्छु स्थविर कहलाता है। 

३ प्रहण्या ग्रदश कर होने पर सी जिसकी 'डपसम्पदा! नहीं हुई हैं, वह 
श्रामणुर कहलाता है । 


] 
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स्थविर ने उत्तर दिया--सिरे साथ ही ।”? 

राजा---क्या जम्बुद्गीप में इस प्रकार के और भी भिन्न 

स्थविर-- जम्बुद्रीप कापाय चला से अज्यज्ित थे। वहाँ इल 
समय बहुत सारे त्रिविद्य ( तीमों विद्याओं के जानने वाले ) सिद्ध, 
दिव्य अवणशक्ति वाले अ्रद्त भिक्षु रहते हैं ।? 

राजा--भब्ते ! आये कैसे १” 

स्थविर---“न जल से, मे स्थल से |? 

राजा मे समझ लिया कि आकाशसार्ग से आशे। 

मह्दास्थिविर ने राजा की परीक्षा लेने के लिए पूछा---“राजन ! इस 
कक्ष का क्या मास है ??” 

शाज्ञा--भम्ते ! हस बृक्ष का नास आज़ दै।!! 

स्थविए--/ राजन ! हस क्षुत्ष को छोड़कर और भी आम्र-बूक्ष हैं।!! 

राणा--“बहुत से आश्र-दृक्ष हैं ।!! 

स्थविर--राजन्‌ | इस शआाम्न-दूक्ष को तथा अन्य शाश्र-त्ृृक्षों कौ 
छोड़कर प्रृध्वी पर और भो वृक्ष दें ?! 

राजा--“भन्ते | बहुत हैं, किन्तु वह आज्र के नहीं ।” 

स्थविर--राजनू | इस अनाभ्रवूक्षों और अन्य आम्र-वृ्षों की छोश- 
कर भी पृथ्वी पर क्या कोई घृक्ष हैं ९” 

शज्ञा-- भन्‍्ते ! थहद्दी एक पृष्ठ है।! 

स्थिर समझ गये कि राजा बुद्धिमान और पश्डित है । 

इसी प्रकार और भी कहे प्रश्नों हाश राजा की बुक्धि की जाँच 
करके स्थविर ने राजा को दश्तिपादोपम सुत्त का धपदेश दिया। यद्दी 
उपदेश भगवान्‌ घुद्ध के जीवन काल में आशुष्मान सरिपुत्न ने भ्राथश्ती 
के खोगों की दिया था । 

प्रातःकाल्न ही राजा स्थविरों के पाल फूल लेकर पहुँचा, कूल्लों से 
हक पुज्ञा कर उसने पूछा-- धानतदृपूवंक तो रहे | उच्चान श्रत॒कृंच 
यो दे?! 


। १9 


महेन्द्र और संघमित्रा श्री 

स्थविरों ने कहा--“'महाराज ! हम सुख से रहे, थौर ड््यान 
यतियों के अलुकूल है।” 

तब राजा ने पूछा-- क्या संध के लिए आराम था विहार भ्हण 
करना योग्य है 

योग्य और अयोग्य के जाता स्थविसों ने बुद्ध द्वारा वेशुबवाशम 
के प्रति-अहरणण का वन करके कहा-- हाँ | योग्य हैं ।?? 

इसे सुन राजा और अन्य लोग बड़े सन्तुष्ट हुये । 

तब स्थबिरों की बनन्‍्दवा करने के स्लिए पाँच लौ स्ियों सहित 
अमुला देवी भी भ्राईं । उन पाँच सो स्त्रियों के साथ अनुला देवी ने 
राजा से कद्दा --/हे देव | हम भिक्षुणी बनाना चाहती हैं ।?” 

राजा ने स्थविरों से प्राथना की--आप इन्दें सिक्षणी बनायें |! 

स्थबिर ने शजा को उत्तर दिया-- हमें, स्रियों को मिश्षणी बनाने 
को आज्ञा नहीं । पाटलिपुत्र ( पटना ) में संध्मिन्ना नाम से घिरूयात 
मेरी छोटी बहन एक बहुश्रुत भिक्षुणी है । आप हमारे पिता रपजा अशौक 
के पास सन्देश भेजें कि संघमिन्रा मदहाबोधि वृक्ष-राज की दक्षिण शाला 
के श्रेष्ठ सिज्चणियों सहित यहाँआझा जाथ। वहद्दी स्थविरी आकर 
इन ख्तियों को मिच्चुणी बसायेगी।” क 

हि ८ ॥ 

भद्दाबीधि और स्थविरी को मेंगाने के सम्बन्ध में स्थविर महा- 
महेन्द्र की आशा का स्मरण कर उसो वर्षा काल में एक दिन राजा ने 
अमासयों से सलाह करके अपने भानजे ऋषिए आमात्य को उस कार्य 
पर सियुक्त करने का विश्वार किया। राजा ने उसे छुल्लाकर पूछा-- 
“हात ! महायोधि और संधमिन्ना के लाने के लिए घर्माशोंक के पास 
जा सकते ही ? ' 

गहठ्ठे सम्मानदाता ! उनको चहाँ से यहाँ खाने के ल्लिए जा सकता 
हैँ, किन्तु बह्ाँ से यहाँ ज्लौद आने पर मुझे ,प्रतनित द्ोने की आशा 


मिलते ।! 


श्र रेल का टिक्रट 


“ऐसा ही होगा? कहकर राजा ने उसे भेजा । 

महा अरिष्ट भानजे ने राजा धर्माशोक के पाल पहुँच राजा का 
सन्देश झपण कर फिर स्थविश का सन्देश कहा--- 

पाजश्नेष्ठट | आपके मित्र देवानाप्रिय तिष्य के भाई की सख्ती 
पर्द्या की इच्छा करती हुई नित्य ही संयमपूर्वक रहती है। उसको 
प्रन्नजित करने के लिए मिच्षुणी संघमिन्ना और उनके साथ महाबोधि 
की दक्षिण शाखा भी भेज्ञ दें ॥”? 

उसने स्थविर का यह बचन स्थविरी संघमित्रा से भी कहा। 
स्थविरी ने स्थबिर के इस विचार को राजा श्रशोक के पाप्त जाकर कहां । 

राजा श्ोला-- अ्िम्स | तुम्हें भी न देखकर पुत्र और नाती* के 
वियोग से डत्पश्ष शोक को में केसे सहूँगा ??” 

स्थविरी ने उत्तर दिया--“पुक तो भाई की ग्ाज्ञा है। दूसरे 
पग्रजित होने बाले बहुत हैं । इसलिए मेरा वहाँ जाना ही योग्य है ।!! 

महादेव अमात्य की राथ ले राजा ने संघ से पूछा“ भन्ले ! लंका 
में महाबोधि भेजनी चाहिये, श्रथवा नही ??! 

स्थविर मोश्यलिएुत्त ने उतर दिया--भिज्ञती चाहिए 7”? 

राजा सुनकर सल्तुष्ट हुआ । 

आाश्विन शुक्क पक्ष की पूर्णिमा के दिन महाबोधि की एक शाखा 
लंका पहुँची । दो सप्ताह बाद श्राश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के विन 
उसे सुन्दर रथ में स्थात्थि कर उसकी पूजा की गई। फिर एक सुन्दर 
सशदय बनवाया गया और क्रार्तिक शुकक्ष पक्ष को प्रतिपदृ। के दिल 
महाशात्ञ दक्ष के नीचे पूषे की ओर महाय्रीधि की स्थापना ऋर प्रति 
दिन उसकी अनेक प्रकार की पूजा होने क्षगी | 

मद्दाबोधि के आगमन के सन्नहर्वें दिन उससे नये अंकुर मनिकल्ल 
आये । भहीपति मे उसे अपने राज्य में प्रतिष्चित क्र नाना अक्ार से 
लहाको पूजा कराई । 





है प 
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महेद्र और संघ्रमित्रा श्य्ते 


बारह सौ वर्ष से अमुराधपुर ( लंका ) में प्रतिष्ठित मह्या्रोधि 
संसार का शायद सब से पुराना ऐतिहासिक दृष्ष है। वह इस बात का 
प्रतीक है कि सारत में न तो अब मूल्य बोधिव्ृत्ष रहा और न बह झान 
ही जिसे तथागत ने बोधिवृत्ष के नीचे प्राप्त किया था, किन्तु लंका में 
न केबल उस बोधिवृत्ष की शाखा लह॒लहा रही है, बहिकि तथागत का 
वह धर्म भी फूल-फल रहा है, जिसकी महामहेन्द्र ने स्थापना की थी | 

हर हु ह 

अपनी सम्पूर्ण श्रायु का लगसग आधा भाग संकावासियों के हित 
में बिताकर चेस्थ प्चंत पर वर्षों वास करते हुये साठ वर्ष की आधु में 
महस्थविर ने निर्वाण प्राप्त क्िया। अभुराधपुर की चष्प-चप्पा असीम 
लका-बासियों को महास्थिविर और उनके उपकारों का स्मरण कराती है। 

जिस स्थान पर ऋषि महेन्द्र की देह का अन्तिस संस्कार हुआ 
था, झृंतश सिंहल जाति आज भी उस स्थान को इसिसूमंगल ( ऋषि" 
भूमि-अंगन ) कहती है और वहाँ श्रद्धा के फूल घढ़ाती है । 


रण 


खिलनिया बाबा 

कुछ वर्ष पूर्व में सात्म सें एक दो बार कुसीनगर हो आया करता 
था, किन्तु इधर जबसे राषुआपानय््ार-समिति के जुये में जता, कुसी* 
जगर ने जा पाया । छगमग छु:-सात वर्ष बाद पूउय, महास्थविर चअस्त्र- 
मंणी का आज्ञापनत्र! पमिल्ला कि कुछीनगर हो श्राओ | चार-पाँच दिन 
बहाँ रहकर आज हो वापिस लोट रहा हूँ । 

अधिकांश पाठक यह जानते होंगे कि देवरिया से बाहख मीज़' और 
गोरखपुर से बत्तोस सीजन को दूरी पर साथा-कुअर नाम का जो स्थान 
बही भगवान्‌ बुद्ध की परिनिर्वाण-भूमि है | माथा-कु अर शब्द की दीक 
ब्युव्पत्ति ज्ञात नहीं । कुछ लोग उसे सुतकुमार-मतकुमारन्माथा क़ुशञ्रर 
समभते हैं। आरम्भ में विद्वानों को इस स्थान के भगवान्‌ बुद्ध की परि- 
निर्वाश-सूमि होने में संदेश था | धाद में जब माधथाकुअर के विशाज्ञ- 
इतूप में से एक कल्लसा और तान्नयत्र सिल्ना, मिस पर लिखा हुआ था 
कि थहीं परिनिर्वाण-स्तूप है, वो विद्वानों का संदेह मिदा । 

मह्ापरिनिर्षाण-स्तूप से कोई डेढ़ भील की ही दूरी पर वह स्थान 
है जिसे आसपास के ज्ञोग 'रामा-सरः कहते हैं। बौद्दों के अनुसार यह 
मुकुट चेतत है और यहीं भगवान्‌ बुद्ध की दाह-क्रिया हुई थी । कुसी- 
मगर के तीर्थ्यात्री 'रामा-सरः भी प्रायः जाते ही दें। - 

मिट्टी की एक छोटी-सी पहाड़ी । चारों ओर खासा जंगन्न | छझपर 
विशाल बरगद का पेह । यही 'रामान्सरः है। यहाँ क्षौम रहता है ! 


चिनिया बावा स्‍ग्प 


अनेक ज॑गली जीव-जन्तुओं के बीच चीन-देश के एक और अकेले बौरू 
साधु, भिन्‍्हें आसपास के ल्लोग 'चिनिया-बाया! कहते हैं। 

गाय-बैल चराने बाला जो लड़का हमें 'रामा-्भर' का राध्ता 
दिखाने के लिए साथ था, मैंने उसी से चिनिया-बाबा के बारे में पूछा--- 
खिनिया-बावा असी हें? 
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“गाँव में मिज्षा माँगने आते हैं ?? 

“इश्चर उन्होंने अपने सब दाँत तुढ़ा दिए हैँ जिसमें दाल, भात, 
रोटी न खाभी पढ़े ।? 

“तथ क्या खाते हैं !” 

“यही संवरे और दूसरे फल ९? 

“कहाँ से पाते हैं ।”? 

“आ जाते हैं |”! 

मेरा कुतूहल बढ़ा । अजब आदसी हैं, 'चिचया बाबा? संतरे खाने 
के लिए दाँत तुड़ा डाले ! 

बात करते-करते हग ऊपर जा पहुँचे | देखा चिनिया बाबर अपनी 
कुटिया में नहीं हैं । दरवाजे पर ताके का खगा होना सी उसके न द्ोने 
का प्रमाण चहीं। कश्ी-की वह सौतर बेठकर भी बाहर ताजा क्गा 
केते हैं और प्रायः घश्गद की टदृनियों के बीच बहुत ऊपर जो उन्होंने 
अपने लिए पुक 'धोंसला' सा बना रखा है, उस पर चढ़े रद्दते हैं । 

सौभाग्य से बह दूसरी ओर छोटे-से कुएं पर नहाते हुए दिखाई दे 
गए । नहावा समाप्त ही चुका था । क्रपड़े बदल रहे थे। मैंने सोचा, 
यहीं खड़े रहकर उनके आने की प्रतीक्षा की जाय । 

गागर हाथ में लिये हुए बह दौदूते हुए उस पहाबी-ली पर चढ़ 
शहपु | हमें रस्ते में खड़े देखकर थोड़ी देश के लिए रुके । बोबे>+- 

"सिल्लोनी काया १?! 


88 तल द्दीं | 9१ 


श्र रेल का टिकट 


“बश्सी बाबा [” 

पु लई | १ 

ध्तो !ै 

“हिन्दुस्तानी ।”? 

उन्हें जेवे विश्वास नहों हुआ । हिन्दुरुतान में बौद्ध साधु कहाँ हैं 
बिना कुछ कदे-सुने ऊपर चढ़ गए । 

सुझे कुछ ऐसा लगा कि जैसे मैंने किसी एक्स्ट्रेस द्रेन को गलती 
से पैसेंजर गाड़ी समझ लिया और में प्लेटफार्म पर डसके श्राकर खड़े 
होने की प्रतीक्षा करता रहा । वह आई और बिना प्लेटफार्म पर रुके 
चल्ली गई । 

किन्तु थोड़ी ही देर में देखता क्या हूँ कि चिनिया-ब्राबा ढंग से 
कपड़ा पहने नीचे उतरे चल्ते आ रहे हैं। उन्हें उत्रता देख हम भी 
घत्बते-चजाते रुक गए । 

खिनिया बाबा ने श्रय फुस्सत से बासचीत शुरू की | फेरे बारे में 
कहाँ से आया हूँ, और कहाँ रहता हूँ इत्यादि जिशासा शान्त करने के 
बाद रेल के किरायों के बारे में पूछने लगे । झाम्रुक जगह का पहले 
इतना किराया था, अब कितना होगा ! सें डेढ़ा, छुशुना करके अंदाज से 
बताता गया। किर चीजों के बारे में पूछने लगे--नकिस 'वीज का तथा 
भाव दे ? साग, सब्जी, मकईं, ज्वार, बाजरा का भाव उन्‍हें ज्ञात था । 
में सोचता था कि इन्हें इस सबसे क्या मतलब, क्योंकि उनके भू ह में 
सचझुच एक भी दाँत नहीं था। मैंने पूछा--बाया | दाँत क्‍यों निकक्षवा 
दिए ? बोले---डाक्टरों ने कदा---निकज्वा दिए । 

“सो अब खाते क्‍या दें !?? 

“सकई, ज्वार, बाजश शत्र-कुछ खाते हैं ।”? | 

में हैरान था। भुँद् में एक दाँत नहीं और “सककई, प्यार, गाजर, 
सब-कुछ खाते हैं !” विनिया बाया-- पहले छुप महीने नहीं खा सकते 
थे। पचता नहीं था । अब सत्र कुछ पचता है ।” 


चिनिया बाबा २७ 


खाद्य-पस्तुश्रों के भावों के बारे में उनकी प्रबल जिज्ञासा का अर्थ 
सैरी समझ में आया। 

बीच में मेंने लेप जलाने के बारे में पूछा । बोले--तेल बहुत मैँहगा 
है । इसलिए नहीं जलाते हैं । 

ऐसा लगा कि वह प्रातःकाल एक बार भोजन बना लेते हैं और 
खा लेते हैं । जअलाचन की लकडियाँ उनको कुटि के इद-गिद्द एक सिल्ल- 
सिले से रखी थीं । 

उनका कहना था कि पुक महीने तक यदि वह केवल्न पानी पीते 
शहें, तो मरेंगे नहीं । 

में उनकी श्रायु की और देखता, थो लगभग ६० बर्ष के लगते थे, 
उनके बेदांती-झुँह की ओर देखता था जिसमें एक भी दाँत न थाड 
डनके आहार की और देखता, जो सकई ज्वार, बाजरा और कह, या 
भंठे की तरकारी-भर था और देखता था उनके हृष्टन्युट्ू मांसल 
शरीर को । 

रह-रहकर यही प्रश्न उठता था कि इनके स्वास्थ्य का रहस्य क्या 
है! उत्तर यही मिल्नता कि शुद्ध खुली वायु में सोतद आने पाकृतिक 
आीतरन । 

उस दिन गौरखंपुर के अधिकारियों ने चाहा था कि चितिया दावा 
वहाँ न रहें । खिनिया बाबा का उत्तर था कि इतने सॉप-बिस्छू और 
दूसरे जंगली जानवर यहाँ रह सकते हैं, केवल में नहीं रह सकता 

खिनिया बाबा वर्षों से अपनी जगह पर सजे से रहते हैं और भ्सन्न- 
सित्त | उनका डुसना है कि पुक सील से सुनाई देता होगा । 

हम क्ौटे तो सूर्यास्त हो छुका था। चित्रिया बाबा ऊपर खड्े-खड़े 
हसारी और देखते रहे और हस उनकी ओर । मेरे साथी वीरेन्द्र मे 
कहा--क्या दिव्य-दुशैन दै ! 


ब्श्७ 
गांधोजी ओर समय का मूल्य 


ज्ञिन लोगों को गांधीजी के आप्मपास रहने अथवा सेरी तरह दी-चार 
बार ही मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है उन्हें गांधीजी के अन्य श्रगेक 
गुण दिखाई दिये हों अथवा न दिखाई दिये हों किन्तु उनका समय के 
मूहु्य” का घनी होना दिखाई दिया ही दोगा । ध्य् बिचार आर ध्यथ 
वार्ताल्ाप ही में हमारे जीचन को अधिकांश समय नष्ट हो जाता है। 
गाँधीजी अपने से भौर दूसरे से अपने हर सिनिठ की पूरी कीमत पसूल 
करते थे । 

है जब पहिक्षी थार सेवाग्राम गया, तो झुझे याद है, मेंने सशु- 
बालाजी से पूछा-- बापू के दर्शन कब और कहाँ हो सकेंगे ?” सश्ु- 
बालाजी ने उत्तर दिया--- अभी छुः बजने बाले हैं। बापू, दीक छः बजे 
सैर को निकलते हैं !? में बड़ी लेकर बेद गया। वेखता क्या हूँ कि 
इधर मेरी घड़ी की दोसों सुइयों ने एक सीधी लकीर बनाई ओर उधर 
लडकियों के कम्धों पर हाथ रखे हुए बापू सड़क की ओर बढ़ते हुए 
दिखाई दिये । 

डस समय मुझे ऐसा लगा कि एक सूर्य अस्त हो रहा है, और 
दूसरा डदथ दो रहा दे 

आदमी वर्षों से नहीं जीता । जो लोग समझते हैं कि बापू ७६ 
बर्ष की ही आयु में प्रस्थान कर गये अथवा वे १२१ वर्ष नहीं जोचे वे 
गलती पर दें । बापू सेकड़ों वर्ष जीए हैं। अपनी सेकड़ों वर्ष की आशु 
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भोगकर भी उतना नहीं जी सकते जितना बापू अपनी ७६ वर्ष की आयु 
में जी गये हैं । 
एक आदमी घोंकनी की तरह साँस लेता हुआ, व्यथ खाता-पीता 
हुआ अपना जीवन ब्यतीत कर देता है। वह जीना भी कोई जीना है ! 
प्रत्येक क्षण के प्रति पूरी जागरूकता, प्रध्येक कल्याणकारी भावधा 
के प्रति पूरी संवेदनशीलता का ही भास जीना है। बापू का जीना ऐसा 
ही जीना था । 
घम्मपद के सहस्सवग्ग की कुछ गाभाएँ इस प्रकार हैं-- 
योच वस्ससते जीबे दुम्लीलो असमाद्िितों । 
एकाह जीवित॑ सेथ्यों सीलवन्‍्तस्स फ्ायिनों ॥ 
योंच वस्लसत॑ जीचे दुष्पध्जों असमाहितों । 
एका हैं जीवित सेथ्यो पत्णावन्तस्म राथिनों ॥ 
योच घस्ससत जीचे कुपस्तीतों द्दीनबीरियों । 
एकाई जीवित सेथ्यो विश्यिमार॒भतों दल ॥ 
यीच चस्ससत्े जीये अपसाम उद्यव्य्थ । 
एकाहँ जीवित सेथ्यो पस्सतों डद॒यब्यर्य ॥ 
थीच पस्ससत ज्ीवे अपस्स अमते पढे । 
एकाहँ जीवित॑ स्लेथ्यों पस्सती अमतं पर्दे ॥ 
योच वस्ससरत जीवे अपरस्से धम्ममुत्तस। 
एकाहँ जीवित सेय्यों पस्सतोी धम्मसुचतम ॥ 
[ हुराचारी भर श्रसमाहित ( पुकाग्रतारदित पुरुष ) के सौ वर्ष 
के जीवन से सदाचारी और ध्यानी का एक दिन का जीवन श्रेष्ठ है ॥१॥ 
दुष्प्रसर और असमाहित के सौ वर्ष के जीवन से प्रशावात और ध्यान का 
एक दिन का जीला श्रेष्ठ है ॥९॥ आलसी ओर अनुद्योगी के सो घ्ष के 
कीधन से इढ़ उद्योग करमे वाले का एक दिन का जीचा श्रेष्ठ है ॥६॥ 
( सांसारिक वस्तुओं के ) उत्पत्ति और विनाश पर विचार न करते हुए 
सो वर्ष के जीवन से इन पर विचार करते हुए एक दिन का जीना श्रेष्ठ 
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है ॥४॥| अद्युत पद ( निर्वाण ) को न देखते हुए सो वर्ष के णीने से 
अक्षत पद को देखते हुए एक बिन का जीना श्रेष्ठ है ॥६॥ उचम घमम को 
बिना जाने सो वर्ष के जीने से उत्तम धर्म का जानकार होकर धुक दिन 
का जीना श्रेष्ठ है ॥॥६॥ 


ब्१ 
भाई परमानन्द 


अभी एक सप्ताह भी नहीं हुआ, पत्रों में पढ़ा था कि भाह परमा- 
नन्‍्द जी लाहौर के दृत्याकाणड के दिनों में इरिद्वार या देहरादून में थे 
और अब जालन्धर में सुरक्षित हैं । 
ओर यह क्या ! कुल दो दी दिन के भीतर पढ़ा कि भाई जो 
का जालन्घर में स्त्रगंवास हो गया! कौन जानता है कि कल्न ही 
मरना ही । 
आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, 
सामान सौ चरस के कला की खबर नहीं । 


इन पैक्तियों के लेखक को देवता-स्वरूप भाई प्रमाननद का विद्यार्थी 
रहने का सौभाग्य प्राप्त हो चुका है। वे लाहौर में कौमी महाविद्यालय 
( नेशनल कालेज ) में यूरोपियव-हतिहाल के प्रोफेसर थे। उस दिन 
किसी ने दिल्ली में मेरा परिचय देते हुए कहा कि भाई परमानन्द के दो 
शिष्यों में से एक सरदार सगतसिह हिंसा के मार्ग के अनुयायी बन गये, 
दुसश आनन्द कौसद्याथन अहिंसा के मार्ग का। सचझुच भाई परसा- 
नन्‍्द की देशभक्ति हिंसा और भद्टिसा के वादों से ऊपर की चीज थी । 

जिन दिनों हम उनसे पढ़ते थे, शायद दी कभी कोई लड़का उनके 
हाथों फेश हो पाता । दस में से नो नम्बर तो बहुत कड़कों को मिल 
जाते थे । जरान्सा भी कुछ पढ़-लिख श्राता तो भी आठ नम्यर समिक्ष 
जाते । ये कहां करते थे कि विद्यार्थी की असली परीक्षा जीवन में होती 
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है; जिसे पास होना होगा पास होगा, जिसे फेल हीना होगा फेल द्वोगा, 
में क्‍यों किसी को पास-फेल करूँ ? 

उनके व्याख्यान कालेज के शुष्क व्याख्यान न होते भे | जिस दिन 
गेरिबाल्डी और मेज़िनी जेला कोई प्रकश्ण आ जाता, उस दिन विद्या 
थिंयों के शेंगटे खड़े हो जाते । 

झपने जीवन के आरम्भिक वर्षो में वे आाथ-ससाज के सिशनरी की 
हैसियत से विदेशों में आथ घर्म का प्रचार करते रहे, उसके बाद अण्ड- 
मान के 'काजा-पानी! में । १६२२ के असहयोग-आमन्‍्दोसल के समय से 
चह राष्ट्रीय-मद्दाविद्यालय के ल्वगभग श्रन्तिस दिनों तक उसमें धोफे- 
सर रहे । 

भाई जी की राष्ट्रीयता किसी एक राजनीतिक दल-पिशेष की राष्ट्री 
सत्ता नहीं थी। अपने जोवन के पिछले कुछ वर्षों में उनका संत रहा 
कि भद्दास्मा गान्‍्धी के नेतृत्व में, हमारी कांग्रेस भुस्लिम घुश्टिकरण की 
नीति के गलत रास्ते पर जा रही है । उन्होंने गांधी जी की भौर कांग्रेस 
की कड़ी-से-कढ़ी आश्षोय्यना की--हतनी कड़ी कि देशभक्ति के कुछ 
डेकेदार लोग उन्हें देश का शत्रु ही कहने और समझने लग गये । 

प्रयाग से ही किसी समय प्रकाशित होने वाले हिन्दुइुतान! नाम 
के साप्ताहिक में एक बार किसी ने भाई परसानर को अमेक गालियाँ 
देले हुए एक लेख छाप दिया था, और उसका देखक बना दिया था, 
मिज्ु आनन्द कौसर्यायन एस० एु० को। तब मुझे सम्पादक को 
कानूनी कारवाई की धसकी देकर पूछना पड़ा था कि यह कौम है जो 
सिज्ञ सी है, आनन्द कौसत्यायन भी है, एस० एु० भी है (में एस५ 
ए० नहीं हैँ) शोर मुझसे भिन्न भी है। सम्पादक को द्ामान्याचना 
करनी पड़ी थी। 

आज मे जाने कांग्रेस में कितमे छोग॑ हैं जो कांग्रेस की झुश्लिस» 
तुष्टिकश नीति से असन्‍्तुष्ट हैं, भौर खुले आम उसकी आश्नौचना करते 
है । किन्तु ऐसे लोगों के अ्रमणी मे देवता-स्वरूप भाई परमानस्द ही । 
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हाँ, उनसे शात्रद यह उन्तके जीवन की खबले बड़ी गल्नची हो गई 
कि वह कांग्रेस के अन्दर नहीं रहे, कांग्रेस के बाहर रहकर कांग्रेस की कहु 
आल्ोचन' करते रहे । 

इसका परिणाम यही होगा न कि 'कांग्रेल-भक्तों? की सूची में देवता - 
रुवरूप भाई परमानन्द का नाम न लिखा जायगा ? तो क्या देश-भक्तों 
की सूची से भी इतिहास उनका नाम मिदा सकेगा ? 

उनकी रुृति को बार-बार नमस्कार है। 


श्ब्‌ 
हिला ने हि 
दस रुपएय का नाठ 

सम्‌ २६ की बात हैं। वच्छोबालो आयसमाज (ब्ादौर ) में एक 
व्याख्यान सुना था, पशिडत घर्मन्द्रनाथ तकशिरोमणि का। “में रुपयों 
का हिललाब-किताब नहीं रखता । यथद्दि में रुपयों का ही हिलाब-किताब 
लिखये में लगा रहूँ तो फिर आत्मा को उनश्नतिन्‍्ग्रवनति का हिसाब कौन 
रखेगा १” मुझे बात बढ़े पते की क्गी। रुपये होते तो रुपयों का दिसाब- 
किताब रखने की चिन्ता होती, हाँ आत्मा का दिसाब-किताब रखने की 
चिन्ता श्रवश्य' सवार दो गयी । 

बहुत बर्षों बाद गांधीजी का लिखा कहीं पढ़ा--“जो पाई तुम्हारी 
जब में आये-जाये शसका दिसाव अ्रवश्यमेय श्खा जाय |? 

दो विशेधी मत सामने थे । मैंने मध्यम सार्ग निकात्षा--मिजी पैशों 
का हिसाब-किताब न रखना, सार्वजनिक पैसों का दिसाव-किताब अवश्य' 
रखना । 

बहुत दिन ऐसे ही चलने पर बात समस्त में आयी कि द्विसाव के 
मामले में निज्ञी भर साथजनिक कुछ वहीं होता । द्विसाव दविसाय है । 
जो आदमी निजी पेसे ब्रेहिसाब खर्च करता है, यह सार्वजनिक पेसे भी 
वेहिसाथ खर्च कर सकता है। किर यदि निजी पैसे ओर सार्वजनिक 
फैले पृथकू-पृथक ने रखे जाये, तो एक द्विलाब न रखने पर दूसरा हिसाब 
भी घपने में पढ़ जा सकता दै। इसलिए अनुभव की पाउशाका मैं 
सीखे गये हस पाद के अशुसार मैंमे--क्या निज्ञी और क्या साथे- 


दस रुपये का चोट रहे, 


लतिक--पाई-पाई का हिसाब रखना आरम्स किया | 

क्लोग अपनी-अपनी देवंदिनी अर्थात्‌ डायरी ले शाम को सेंट करते 
हैं, तो उसमें तरह-तरह की बातें दर्ज रहती हैं । कोई आध्मा की उद्यति- 
अवनति का लेखा रखता है, तो कोई जौ द्विन में देखता-सुनता 
है उसे दज कर खेता है। मेरी डायरी में रहते हैं केवल रुपये-श्रामे- 
पाई । 

अभ्यास आदमी की प्रकृति का दूसरा नाम है। चाहता हूँ कि मेरे 
आसपास के लोग भी हिसाब रखा करें, किन्तु जिसे देखता हैं उसे ही 
आल्स्य मालूम देता दै। एक में हूँ कि दिन में कई बार द्विलाव लिखता 
हैं भौर रात में बिना रोकड़ सिलाये सो ही नहीं सकता । 

वनियों की बात प्रसिद्ध है कि बह एक पेसे की रोक मिलाने के 
लिए चार आने का तेल खर्च कर सकते हैं | ग्पनी भी रोकढ कभी-कभी 
नहीं सिल्यती, और बिना रोकड़ मिलाये कुछु पेसे बद्दौँ खाते लिखकर 
भी सो दी जाना पड़ता है। तो भी रोज-रोज बिना रोकड मिलाए न 
सोने से अपनी हिसाब करमे और रखने की आदत पड़ गयी है ओर 
कुछ-फुछु स्वभाव में परिणत हो गयी है । 

इसी महीने की आरा तारीख को हिन्दी साहिए्य-सम्मेज्ञन के अध्यक्ष 
श्री वियोगी दरि भी के साथ में पठते से लौट रहा था। वियोगी हशि जी 
ने शपमा टिकट और अपने क्येष्ठ पुत्र शिशु” का टिकट पहले ही खे 
लिया था झुके जमशेदपुर जाचा था। इसलिए उनके साथ टिक न 
लेकर शाज ही प्रातःकाल खरीद! । इस यात्रा में क्योंकि में हरिणी के 
साथ था और सम्सेजन के काम से था इसलिए हरिजी के साथ सेरा भी 
हिसाब चिरंजीव सगवतदत्त 'शिक्ष' ही रख रहे थे। मेरे बारे में ते 
न था कि सुगलसराय तक हरि जी का साथ दूगा श्रथवा प्रयाश तक 
साथ चलन सकूँगा । बार-बार दाइस-ठेशल देखकर ते किस जा रहा था 
कि में किसी गाड़ी से सुगलसराय से सीधा लखनऊ भी जा सकता है 


से रेल्न का टिक्रट 


था नहीं ? इस बीच श्री भगवत्तदत्त ने कहा--“तों अपना हिसाब तो 
कर के ।? 

“हाँ यह आवश्यक है |”? 

“लें यह टिकथ के पेले ले से |? 

जन्होंनि एक दल रुपये का नोट दिया। बह मेरे हाथ में ही था 
तब तक भगवतदत्तजी बोले--“राहुलजी की आत्मकथा का क्‍या 
दाम होगा ?? 

“हीक याद नहीं । दल रुपये के भीवर होगा ।?? 

“आप भेरे लिएु एक प्रति भिजवा सकेगे ?”? 

“मैं दिल्‍ली जा ही रहा हैँ। छेता आ्ँगा ।! 

“दब कैते आइयेगा ॥! 

“पुस्तक सचमुच मैंगानी है तो दस रुपये लगे हाथ दे दो। उससे 
तबियत पर एक भार पड जायगा और पुरुतक क्षानी न भूलूँगा ।/! 

भगवतद॒त्त ने सुरत्त दस रुपये निकाल कर दे दिये । मेरे रात के 
हिल्लाबव की रोकद़ लिखी थी ११७॥७)॥ ( एक सी सतरद्र रुपये छः 
आने तीन पेसे ) | उनमें दस रुपये और दस रुपये कुछ बील रुपये थाई 
मिल्ते । जोड़ हुआ १३७॥०)॥ ( एक सो सेंवीस रपये छुः आते तीस 
पेसे ) किन्तु यह क्या, मेरे बहुवे में होते हैं कुल एक सो सत्ताईस छः 
आने चीच पैसे । एक-दो बार नहीं, कह चार गिने गये । दर बार एक 
सौ सत्ताइस रुपये छः आने तीन पैसे । अभी तो भगवतदस से दख- 
दस रपये के दो नोट दिये हैं। एक कहीं उघर-उधर रखा गया होगा । 
किन्तु कहाँ रखा गया ? जिस विस्तरे पर बेटे थे उलकी सारी नंगा-सोक्ी 
के डाली । दस रुपये के नोद का कहीं पता नहीं था। वहाँ बेंछे हम 
तीनों के अतिरिक्त एक और सज्जन थे | बह भी तलाश में शामिक्ष छ्र्प्‌। 
परन्तु दस रुपये का नोट था कि पर” क्गा कश उझ गया था। गया 
तो कंधाँ गया ? खिड़की से बाहर चला सथा ) किन्हे हथा तो बाहर से 
अन्दर शा रही थी। जब तक जान-बूझकर बाहर न फेंक दिया गया दो 
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कब तक उसके बाहर जाने की सम्भावना न थी | दो आखिर गया कहाँ? 
शहुल्ल जी की एक बात याद है। कह्दते थ्रे---“कमरे में ताला लगाकर 
शखना चाहिये । चीजें चोरी चल्नी जाने की उतनी चिन्ता नहीं, चिन्ता 
है, बहुधा अनेक लोगों को मन में चोर बनाया पडता है । पता नहीं 
हरि जी क्या सोच रहे होंगे । भ्गवतदत्त उनका कुन्दुन-प्ा तपा हुआ 
ज्येष्ठ पुत्र । घह दस रुपये लेगा ! छिः ऐसे विचार को भी सन में स्थान 
देने ले पाप लग सकता है। में नहीं जानता कि हरि जी क्या सोच रहे 
हैं---कुछ-न-कुछ अवश्य, अधिक चिन्तित न सही चिन्ताशीक्ष तो हम 
सभी थे। रुपयों से ज्यादा हैरानी इस रहस्य की थी कि आखिर रुपये 
क्या दो गये ? मेरे मन में एक-आंध बार आजा क्रि हैंतो 'शिक्॒! 
किन्तु भगवतदत्त ने ही झुके छुकाने के लिए नोट को कहीं इधर-उधर न 
रुख दिया हो ! किन्तु उसके घेहरे की सर्वाधिक चिन्ता मेरी इस आशंका 
को छुर करने के लिए पर्यात थी। एक बार में बाथ रूम की ओर बढ़ा 
तो साथ बेठे सजन की खुली जेब पर नजर पहुँची । वहाँ एक नोट-सा 
कुछ दिखाई दिया | कहीं यही तो अपना नोट नहीं ? हो भी तो उस 
टेट कोट-पेस्टधारी सज्न से जो चार अ्र॑ग्रेजी किताबें हाथ में लिये थे 
पूछा थोडे ही जा सकता है) हाँकोई गरीब आदमी होता तो बात 
दुसरी थी। उस की तो नंगाकोली तक जी ज्ञा सकती थी ! 

तब नौट गया तो कहाँ गया ? में बार-बार अपने नोटों को गिनता 
कि कहीं गिनती में तो हर बार कोई गछती नहीं होती जा रही है । 
कुछ जमा एक सी सत्ताइल रुपये के दस बारह नोटों को ही तो गिचने 
की बात थी । ऐसी भी क्‍या गलतो | ऐेसा भी क्‍या अन्घेर कि हश बार 
गल्नती हो जाम । 

सो आखिर क्‍या हुआ ? दस झुपये का नोट गया कहाँ ? 

दर चीज की कोई हृद्‌ ध्ोती हे । हू ढते-ह|ढते जब हस भरक गये, 
जहाँ ततिक सम्भावना नहीं थी, ऐसी सब जगहों को भी अच्छी तरह 
देख-पमाद लिया तो हारकर में सो गया। 
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आज के दिनों में दस रुपये की गिनती ही क्या है, किन्तु उनका 
खोथा जाना--खोया जाना ही नहीं छू मन्तर हो जाना ! 

खेर सोने का इरादा करते ही नींद श्रा गयी | कोई एक घराटे बाद 
आँख खुल्ली । मैंने तुरन्त ताली बजाई । यह इस बात का संकेत था कि 
रुपये मिल गये । हरिजी बोले--कहाँ १” 

“ग्रतःकाल जो टिकट दस रुपये का ल्षिया है, बह पेले तो लिखे 
डी नहीं गये ।?! 

“यहआपकी मौल्षिक खोज नहीं है । भगवतदृत्त इस से पहले ही 
पता छागा छुका है।”! 

“में ही नहीं, मरे साथ सभी मेरी इस भूल पर दंग थे । 

किन्तु श्रम हम सब प्रसन्न थे और थे निश्चिल्त ! 


बुद्ध ओर गांधी के अंतिम संस्कार 
नागिरी प्रचारिणी समा द्वारा प्रकाशित शब्द-सागर ही शायद द्विन्दी 

का सब से बड़ा कोष है। उस में ६६११४ शठई होंगे । किन्तु इतने 
हजार श्दों में वया एक भी शब्द ऐसा है जो इस देश की बेदना 
वी उस तीब्रता को व्यक्त कर सके जो इस अपने राष्ट्र-पिता महात्मा 
गाँधी को गंवा कर हुईं ? 

कहा जाता हैं कि नाथूराम गोडसे एक पत्रकार रहा। इससे हर 
पतन्चकार ढज्ित है । सुनते हैं कि वह बाह्मण भी हैं, इससे दर आाह्मछ 
जमीन में गड़ा जा रद्दा है।. वह हिन्दू है; यह हर हिन्दू के लिए हूब 
मरने की बात है। वह भारतीय है; भारत माता उस कलकी को 
जन्म देने के कारंण अजुतप्ष है। भारतीयतशा ही नहीं सारी मानवता 
पर छागे अभिशाप का वूसरा नाम है नाथूराम गोड़से । 

हमें लगता है कि जिस प्रकार इस देश में कोई भी रायण कहदत्लाना 
पसन्द नहीं करदा, विभीषण कहलाना पसन्द नहीं करता है उसी 
प्रकार भविष्य में कोई अपना नाम साधूराम भी रखना पश्चन्द न 
करेगा । 

किन्तु इस मद्दान्‌ पातक का बूसरा पहलू भी है । इस पातक के 
महात बापू को झौर भी मद्दाव सिद्ध कर दिया । देश में ससकती हुईं 
स्राम्प्रदायिकता की श्राग की शान्ति के लिए कदाशखित सबने रा्टूपिता 
की धल्षि भ्रपेष्ित भी । अब तो यह हंधार्मि शान्त हो | 
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धापू के बलिदान के बाद देश में जो-कुछ हुआ दे वह सभी कुछ 


अश्ूतपूथ है। बल्िदान-दिवम थे आज तक इस सहान शष्ट ने ही नहीं 
झन्य राष्ट्रों ने सी हाथ बापू? कह कर जितने हंडे सांस लिये उनतते 
इससे पहले कादे को कमी किली बड़ी-ले-बड़ी विभूतति की याद में गी 
लिये गय्रे होंगे। यप्ुता तद पर का दाह-करश-संस्कार गंगा, यमुना 
तथा सरस्वती के संगम में बापू की अस्थियां का प्रवाह और देश-भर 
की सभी पवित्र नदियों का बापू की भस्म का अधिकारी होना हमें 
भगवान्‌ बुद्ध के अन्तिम संस्कार को थाद दिल्लाता हैं। पाली चाझइतथ 
सें इस प्रकार बु७ हैः-- 


१-अग्तिम वचन 

“तलब भगवान ने आशुष्मात झानस्द से कहा-- आनन्द ? शायद 
तुमको परसा दो--(१) अतीत शास्ता ( चले गये भुरू ») का यहद्द 
जपदेश दै, अब दृारा शाम्ता नहीं है । शानन्‍्द इसे गेसा सच समझना, 
मैंने जो घर्म और विनय विहित किये हैं मेरे बाद तुम्हारे शास्ता (+- गुरु) 
हैं।............। (१) इच्छा द्ोने पर संघ मेरे बाद छोटेनमोदे भिक्तु 
नियमों को छोड़ दे सकता है |”? 

तब भगवान ने भिन्षुओझं को अआ्रमन्च्रित क्रिया सिन्ञुश्नो | यदि 
झुद्द, धर्म-संघ में एक सिक्ु को मी कुछ शंका हो, तो पूछ लो। 
भिल्ुओ ! पीछे अफसोस गत कश्वा--शास्ता हमारे सम्मुख थे किन्तु 
हम भगवान के सामगे कुछु पूछु न सके |?! 

किसी एक भी भिक्ु को कोई शंका म थी । 

तब भगवान ने भिल्ुुओशों को आगन्त्रित क्रिया-हन्त | शिन्लुझी 
अब तुम्दें कहता हूँ। सभी संस्कार नाशवाब हैं। अप्रमाद के साथ 
( आलत्यन्छित होकर ) जीवन के ज़च्य को प्राप्त करो । बह 
सथागत के अन्तिम वचन हैं । 
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२--निर्वाण 

तब भगवान प्रथम ध्यात्त को ग्राप्त हुए । प्रधम ध्यान से उठकर 
द्वितीय ध्यान को प्राप्त हुए ।...चतुर्थ ध्यान से उठने के अनन्तर 
भगवान परिनिर्वाण को प्राप्त हुए । भगवात के परितिर्वाण होने पर 
निर्वाण होने के साथ भीषण, लोम दृर्षण भूचाल हुआ | देव दुन्दुसियाँ 
बर्जी । उस समय ब्रह्मा ने कहा--- 

संसार के सभी आणी जीवन से गिरंगे। अब कि लोक में ऐसे 
बल्-प्राप्त भ्रद्धितीय पुरुष, 'तथागत, शास्ता, दुद् परिनिर्धाण को प्राप्त 
हुए ।!? 

उस समय देवेम्त शक ने कहा--“अरे संस्कार उत्पन्न शोर नष्ट 
होने वाक्षे हैं। 

जो उत्पक्ष द्वोकर नष्ट होते हैं, उनका शात्त होना ही सुख है । 

भगवान के परिनिर्वाण हो जाने पएर जो अवीतराग भिक्ु थे, उन में 
कोई बाँह पकड़ कर क्रन्दन करते थे, कटे क्त्त के सदश्य गिरते थे, धरती 
पर लौटते धे--सगवान बहुत ज़ददी परिनिद्गुत हो गये। किन्तु जो 
बीतशग भिन्षु थे वह स्क्ृति--साप्रजन्य के साथ स्वीकार करते भै-+- 
'सुस्कार अभित्य, ( वियोग का हो ) थे कहाँ मिलेगा । 

तब आयुष्मान अलुरुद्ध ने भिक्षुओं से कहा--“नहीं आधशुलों । 
शोक मत करो, रोदन मत करों [? 

भगवान ने तो आशु्सों ! यह पहिले ही कह दिया है--सभी 
प्रियाँ से जुदा होना है।! 

आशुष्मान अनुरुद्ध श्लौर भ्रायुष्मान आनन्द ने बह बाकी रात 
धरम-कथा में बिताई। तथ आशुष्मान अचुरुद्ध' ने आयुष्मान आनन्द 
से कहा--जाओं, आयशुस आनन्द | कुसीनारा में जाकर, कुसीनारा 
के मली हो कष्टी-- बशिष्ठटी | भगवान परिनिश्वृत्त हो गगे अब जो तुम्हें 
करना उचित छागे चह् करो |?! 

अच्छा भन्‍्ते! ! कह आशुष्मान आनल्द कुसीमारा में प्रविष्ठ हुए । 
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उस समय किसी काम रो कुसीनारा के महल, संस्थागार ( प्रजातस्प्- 
झमानावन ) में जमा थे। आयुष्मान आनन्द बहीं जाका बोल्ले-- 
“बाशिप्ठो | भगवान परिनिव्ुत हो गये शाब जो तुम्हें करना डचित 
ज्गे बह करो ।!! 

शायुध्यान आनन्द से यह सुना तो मछ, मह-पत्र, मछ-बधुयें, 
मलु-भायधयें दुखित हों क्रमदन करने लगीं। कोई केशा को बिखेरकर 
शेती थीं, बॉह पकड़कर रोती थीं, कठे बूत्ष को भाँति गिरती थीं, घरती 
पर लुणितित-विलुग्छित होती भरी - बड्की ऊरुदी भगवान का निर्बाण 
हुआ, बढ़ी जझदी सुगत का निर्वाण हुआ, बढ़ी ऊरदी ल्ोक-मेत्र 
अनन्‍्तर्थान हो गये ।!? 

तब कुसीनारा के मल्लो ने पुरुषों को आज्ञा दी--तोौ भणे | 
कुसीनारा की सभी प्रकार की गंघध-मालायें और सभी बाद्यों को जमा 
करों ।!! 

तब कुसीनारा के मलछ गंधमाला, सभी वाद्यों और पाँच इजार थान 
जोड़ों को श्ेकर जहाँ उपवध्यन था, जहाँ भगवान का शरीर था वहाँ 
गये । जाकर उन्होंने सगवान के शरीर को नृत्य, गीक-बाद्य भाज्ा, गंध 
से सत्कार करते पूजले कपडे का मंडम बनाते दिन बिता दिया। उच्च 
कृसीनारा के मह्ठों के मन में आया--भगवान के शरीर के दाह करने 
को आज बहुत विकाज्न हो गधा। अय कल्छ' भगवान के शरीर का दाह 
करेंगे । इस प्रकार कुल्ीनारा के मल सात दित तक भवान के शरीर की 
सरकार-पूजा ही करते रहे । सात दिन के बाद कुसीनारा के मल्लों ने 
नगर से उत्तर-उत्तर से ले जाकर जहां झ्रु$ढ-बन्धन नामक मलों का चेत्य 
था, वहाँ भगवान का शरीर रखा । तब कुसीनाश के गल्ली ने आयधुष्सान 
अाननद से पृक्ठा-- 

“सस्ते | आनन्द ! हम तथागत के शहर को कीसे करें (? 

धवशिष्ठो | झसे अक्रतर्ती राजा के शरीर को करते हैं बसे ही तथा 
गत के शरीर को करना चहिये |! 


बुद्ध ओर गांधी के अंतिम संस्कार (रे 


“कैसे भच्ते | चक्रवर्ती राजा के शरीर को केसे करते हैं ।! 

“बशिष्ठी ! चक्रवर्ती राजा के शरीर को नये बस्तर से लपेटते हैं; नये 
यख्र से क्पेटकर घुनी रुईं से लपेटते हैं। धुती रुई से त्पेटकर नये वस्ध 
से छापेट्ते हैं। इस प्रकार लपेटकर तेल की लोह द्रोणी-(रदोन) में 
रखकर दूसरी क्ोह द्वोणी से ढॉक कर, सभी सुगन्धित ककड़ियों की 
लिता बमाकर राज्ञा चक्रवर्ती के शरीर को जताते हैं; जलाकर बड़े 
चौरस्ते पर उसका स्तूप बनाते हैं । हमें भी तथागत का स्तूप 
बनवाना चाहिये । बढाँ जो साला, गंध या चूण चढ़ायेंगे, या अभिवादन 
करेंगे, था चित्त को प्रसन्न करेंगे, उनके लिए वह चिरकाल तक हिल- 
सुख के क्षिए होगा ।?? 

तय कुलीनारा के महतलों ने भगधान के शरीर को कोरे चख से 
लपेटकर घुनी रूई से क्पेटा, 'बुनी रुई से लपेटकर कोरे बच्य से छपेदा 
फिर तांबे (८ लोड) की तेलवाली कढ़ाई में रख ( >>चन्दन आदि ) 
सुगंधित काष्ठों की खिता बनाकर भगवान के शरीर को चिता कर 
र्क्खा । 

तथ तब आयुष्माग महाकाश्यप ने, जहाँ मह्लों का सुक्ुदनयन्धन 
नामक चेथ्य था, जहाँ संगवान की चित्ता थी, वहाँ पहुँचकर चीबर को 
ुक कंपे पर कर अंजलि जोड़ तीन बार चिता की परिक्रमा कर सिर से 
चन्दना की । पाँच सो भिज्ुओं ने भो एक कन्धे पर चीवर कर द्वाथ 
जोड़ तीन बार चिता की प्रदुक्षिणा कर भंगवान के चरणों में सिर से 
बन्‍्दना की । 

३--दाह-क्रिया 

आयुष्माव सह्याकाश्यप और डन पाँच सी भिन्ुुओं के वन्दना 
कर कैसे ही भगवान की चिता स्वयं जल उठी । भगवान के शरीर की . 
जो मिल्ली या चर्म माँस, नस, था चर्बी थो, उनकी ने राख जान पढ़ी 
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न कोयला; सिर्फ अस्थियाँ ही बाकी रह गयीं, जैसे कि जलते हुए थी 
या तेल की राख (-छारिका जान पड़ती है न कोयला (-:मसि ) | 
भणवान्‌ के शरीर के दग्घ हो जाने पर सेघ ने प्रादुभू त हो आकाश से 
भगवान्‌ की चिता को ठश्डा किया । कुसीनारा के मछों ने भी सर्वेगन्‍्ध 
मिश्चित जल्न से भगवान्‌ की चिता को ठणडा किया। 

तब कुसीनारा के मह्त्मों ने भगवान्‌ की अस्थियों को समाह-सर 
संस्थागार में रखा उनकी पूजा की । 

४-- स्तूप निर्माण 

राजा साशथ छाजातशत्रु बेदेहीपुत्र ने सुना--सगवात्‌ कुसीनारा 
में परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। राजा सागघ श्रजातशम्र बेदेहीपुच्न ने 
कुसीमाश के मछों के पास दूत भेजा--भगवान्‌ भी क्षत्रिय थे, में भी 
सतन्निय हैं; भगवान्‌ की अ्रस्थियों में मेरा भ्री उचित हिस्सा है। में भी 
भगवाम की शस्थियों पर 'स्तूप बनाऊँगा और पूजा करूँगा ।? 

बेशाली के जिब्छिवियों मे सुना । 

कपिलवस्तु के शाक्यों ने सुना । 

अल्लुकप्प के बुल्लियों ने सुना ।* 

राम आम के कोलियों ने सुना । 

वेठ दीप के ब्राह्मणों ने सुना । 

बाबा के मल्लों ने भी सुना । 

ऐसा कहने पर कुसीनारा के महल्ों ने उत् संधों और गयणों से 
कहा भर्गवान्‌ हमारे ग्राम क्षेत्र में परिनिवृतत हुए, हम भगवान की 
अस्थियों का भाग नहीं देंगे ।! 

उनके ऐसा कहने पर द्वोण ब्राह्मण ने उन संघी और गशों से 
फंद।+- 

आप सब भेरी एक बात सुर्ने। हमारे बुछ क्षमावादी थे । यह 
ठीक बहीं कि उन उत्तस पुरुष की अस्थियाँ बॉटने में सारपीद हो, आप 
सभी एक मत होकर आठ भाग करें, दिशाओं में सतूपों का विश्तार हो । 


बुद्ध और गांधी के अंतिम संस्कार (प्‌ 


बहुत से ल्लोस बुद्ध में प्रसक्ष हों | 

'तो आह्यण तू ही? सगवान्‌ ही अस्थियों को आठ समान भागों में 
विभक्त कर ।! 

अच्छा भो !? कह ब्राह्मण ने भगवान्‌ की श्रस्थियों को श्राठ भागों 
में बॉँद कर उस संघों से निवेदन क्रिश्रा--आप सब थे कुम्म € धघढ़ा ) 
मुझे दें; में कुम्स का स्तूप बनाऊँगा और पूजा करूँगा | 

अन्‍्होंने प्लीण ब्राह्मण को कुम्भ दें दिया। 

पिप्यक्तिचन के मौर्यों ने सुना । 

भगवान की अस्थियों का भाग नहीं है । भगवास्‌ को अस्थियाँ 
बटर चुकी । यहाँ से कोयला ले जाशी ।” 

वे बहाँसे कोयला ले गये । 

राजा अजात शत्रु ने राजश॒द्द में भगवान्‌ की अ्रस्थियों का स्तूप 
बनाया और पूजा की । 

चेशाल्ली के लिब्छिवियों ने भी । 

कपिक्षवस्तु के शाकक्‍यों ने भी । 

अह्क्षकप्प के बुलियों ने भी । 

रामगाम के कोलियों ने भी । 

ब्रेद द्वीप के बाह्मयणों ने भी । 

बाबा के सहलों ने भी । 

कुसीनारा के मद्क्ों ने भी । 

वबोण आहाण मे भी कुम्म का। 

पिष्पल्िन के सौयों ने सी कोयले का । 

इस पकार चक्शुप्मान (बुद्ध ) का शरीर सुसंस्क्ृत हुआ । देवैन्डों, 
नागेर्द्रों, नरेन्द्रों ले पूजित तथा श्रेष्ठ मनुष्यों से पूजित हुआ, उसे हाथ 
ज्ञोइकर वन्दना करो, सौ कल्प में भी बुद्ध होना दुल्लभ हैं। 

काश ! बापू की राख पर भी देश के कोने-कोने में रुतूप बमचा 
दिये जा सकते [!! 


आुक्क 
ब्रश 

वैज्ञानिक भोतिकवाद और बोह-दर्शन 

दर्शन की जिवनी भी विशेष परिभाषाएँ हैं वे किसी-न-किसी दुशस- 
विशेष को ही परिभाषाएँ है। दर्शन की सामान्य परिभाषा है गहरा 
चिन्तन । किसी भी वस्तु अथवा क्रिया के विपय में स्थूल्न, ऊपरी-दृष्टि 
से विचार मन कर, गहराई से विधार करना । 

चार आदमी हैं । चारों को एुक पुस्तक दिखाई देती दे । चारों कहते 
हैँ कि पुस्तक है । यह हुआ स्थूल-बिचार । 

अब मान लीजिए कि जार आदमियों में से एक श्रादमी चश्मे का 
व्यवहार नहीं करता और शेष तीन चश्से का व्यवहार करते हैं। बिना 
चश्मे वाक्षी आँख को जो पुस्तक अथवा पुरुतक का जी सुवरूप दिखाई 
देता है, क्या चश्मे बाली श्राँखों की भी वीक वही पुरुतक अथवा पुस्तक 
का शीक वही स्वरूप दिखाई देगा ? निश्चय से नहीं । तब अश्न उठता 
है कि वास्तविक श्रथवा उसका यथार्थ रुवछूप कौस-ला है ? जो गिना 
चश्से के विखाई देता हैं, अथवा ज्ञो चश्मे श्रात्नी श्ाँखों को दिखाई बेता 
है? फिर प्रश्न उठता है कि चश्से वाली आँखों पर भी तीन भम्बरों के 
वश्मे क्षगे हुए हैं। तीन जनों को दिखाई देने वाणी तीन घुरुतकों अथवा 
डस वीस-हपों में से कौन-सी पुस्तक प्रथवा कौसन्सा झूप यथार्थ है ? 
शोर क्या यह ह्म्भव नहीं कि यथा स्वरूप किसी एक को भी न दिखाई 
देता हों ? क्योंकि चारों की श्ॉखें सदोष हो सकती हैं। जिस ते चश्मा 
नहीं क्षणाया इसका यह मतलब नहीं कि उसकी आँख शर्वथा निर्दोष 
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ही है। जब चारों आँखें सदोष हैं, तो सबेथा निर्दोष आँख से दिखाई 
देने बाली पुस्तक अथवा उसका यथार्थ स्वरूप किसी को केसे दिखाई दे 
सक - है ? जब यथार्थ पुस्तक अथवा डसका यथार्थ स्वरूप किसी को 
दिखाई ही नहीं देता और जी-कुछ दिखाई देता है, बह यथार्थ पुस्तक 
अथवा उसका यथार्थ ध्वरूप है ही नहीं, तो हमारे पास इस बात का 
बया प्रमाण है कि इन दिखाई देने वाज्षे विभिन्न स्थरूपों के अतिरिक्त 
कोई एक वास्तविक पुस्तक है ही ? क्‍या यद्द सम्भव नहीं कि कहीं कोई 
भौ पुस्तक नदी और इन दिखाई देने वाले भिन्न-भिन्न स्वरूपों के 
आधार पर ही हमने पुरुतक के अस्तित्व श्रथवा उसकी सत्ता की कहपना 
कर जी हो ? पुस्तक-विशेष है, किन्तु उसका यथ,थे स्वरूप दिखाई नहीं 
देता, यह ग्रात सत्य है, अथवा यह बात सत्य है कि पस्तक विशेष है 
ही नहीं, किन्तु इन्त्रिय-जनित अ्रज्नुसूतिन्सात्र के आधार पर हम पस्तक 
के अस्तित्व की यथाथ-सत्ता मान बढ़े हैं ? 


दर्शन की गल्ली में चल्के जाने ले स्थूत्ष आँख को दिखाई देने घाली 
भंद्ीन्‍यंगी परुतक ही आँख से ओमक्ष हो गई 

संसार के बारे में जितने भी दाश तिक दृष्टिकोण हैं वे कम या अधिक 
मात्रा में कुछ एक ओर झुफे हुए हैं, बुछ दूसरी और | कुछ आत्मवाद 
और बह्वाद की ओर तथा कुछ यथा्थवाद' अथवा भौतिकवाद की 
खोर | जो दार्शनिक मत जितना ही अधिक आत्मवाद और ब्रह्मवाद 
की शौर झुका हुआ दे वह उतना ही अधिक बाह्य जगत से इनकारी 
है। उसके ल्षिण ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। बहा है, जगत है ही 
नहीं । अह्दा तो स्थयं-सिद्ध है, किन्तु जगत का अस्तित्व किसी भी अम्ताण 
से सिद्ध नहीं होता । 

जो दाशंनिक मत जितना ही अधिक यथार्थवाव्‌ अथवा सौतिकपाद 
की और झुका हुआ है वह अतना ही अ्श्विक शात्मा, परमात्मा अथवा 
ब्रह्म के अस्तित्व से इसकारी है। इन्द्रियों के साक्षात-अजुभव में आपने 
बाला जगत ही बास्तविदकन-छत्ता दे, शेष्ट आत्मा, परमाधा बहा, आदि 
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सब मनुष्य की कह्पनाएँ हैं। जगत है, आत्मा परमात्मा, बह् कुछ 
भी है ही नहीं । जगत असुभव सिद्ध है। आत्मा, पर्मात्मा, प्रद्म मजुष्य 
का अम-सात्र हैं। 

बेजानिक सौतिकवाद दो शब्दों से अहण किया जा सकगे वाज्ा 
एक प्र्थ विशेष हैं। वेज्ञानिक का अथ सामान्य पाठक के ल्लिए वही 
है जो अंग्रेजी शब्द साइंटिकिक ( 5८6४॥॥0 का है, किन्तु यहाँ 
वैज्ञानिक शब्द अंग्रेजी शब्द डायदोक्टिज ([),9]8८008] ) के पर्थ 
में प्रयुक्त होवा है। बोद्ध-दर्शन में विज्ञान! निशन्‍्तर परिवतेगशील 
तत्व, मामा गया है। योगाचार! मतालुयायी दूाशनिकों के छिए 
'पविज्ञान” ही एक मात्र सिद्धू-तत्व हैं। विज्ञान” को श्भित्य म मान 
कर नित्य” सान लिया जाय, तो उस से शंकर के वरह्मयचाद की उत्पत्ति 
सहज ही में हो जाती है। किन्तु विज्ञान! थरदि अनित्य नहीं हे यो 
उसका अस्तित्व ही बौद्धू-दशन को शमाध्य होगा। वेज्ञानिक भीतिक- 
बाद का 'पैज्ञानिक ” परिधतनशीक्षता के इस अपवादन्रहित नियम का 
ही ग्योतक है| हिन्दी में इसे इस अर्थ में झढ़ करने का श्रेय में समझता 
हूँ राहुल सांकृत्यायन को ही है । 

दूसरा शब्द' है भोतिकवाद! । 'सीतिकवाद?ः दर्शान शास्त्र के 
लिएु कोई सथा शब्द नहीं । सारतीय दाशनिक विवारकों ने कुछ भिन्‍द्वा- 
स्मक ध्वनि में 'जड़वाब! को इसी शब्द फा पर्याय भासा थे। उनकी 
दृष्टि में जड़-लड़ है, और चेतन-वैतन। जड़ और चेतन में न किसी 
प्रकार का साम्य है और न सम्बन्ध । प्रकृति जो चार मह्दाशूतों ( बौदों 
के अनुसार ) अथवा पाँच तत्वों ( अबौरों के अ्रतुसार ) का दूसश नाम 
है, जड़ है। थददी अखिल जगत है। जो चैतन्य है, उसकी जत्पत्ति भी 
इसी भूत, इसी जड़-तस्त से हुई है। यही संक्षेप में भोतिक्रवाद' श्रथवा 
जद़बाद' है । 

प्रश्न यह है भूत! किसे कहँगे ! इन्द्रियों के सन्निकर्ष ले जिसका 
बीच हो सके और जिसका बोध होता है, बह भूल है। यदि कोई बहु 
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सामान्‍य आंख से नहीं दिखाई देती, क्रिन्तु अलुवीक्षण यन्त्र की सहा- 
यता से दिखाई देती है, तो वह भी इस “मृत्तः के अन्तर्गत है। 

इस प्रकार चेज्ञानिक भौतिकवाद जहाँ एक ओर नित्यता का निषेश्र 
करता है, वहाँ दूसरी ओर किसी भी अभौतिक तत्व का निषेध करता 
है। इसे यों भी कद सकते हें कि जहाँ बह एक और , अनित्यता का 
प्रतिपादन करता है, वहाँ लाथ ही 'सौतिकता? का भी जोरदार समथन 
करता है । भूल! है, किन्तु वह जड़ नहीं। वह चेतन न सही, किल्‍्तु 
वह गतिमान है । ऐसा चेतन भी किस काम का, जो गतिमाव भी नहीं । 

'पौतिक' तत्वों की थह गतिशीलता अपने सें सर्वधा अनियमित 
नहीं हैं । यह सत्य है कि इस 'भूत! का कोई 'भूतात्मा? अथवा 'निया- 
मकः! नहीं है, तो यद्द अपने में विथमित है, नियमबद्ग है। घह कौंग-सा 
नियम है जो भूत की गतिशीवता के साथ आबद है ? बह नियम है 
हे-->परिमाणात्मक परिवतेन होते-होते गुशात्मक परिवर्तन हो जाने की 
आदमी के शरीर में उष्णता रहती थै। थदि बह उष्णुसा बढ़ने लगती 
है भौर ६६ की सीमा ल्वांघ जाती हैं तो हम मिरोग आदमी को रोगी 
मान लेते हैं और यदि वह उचष्णुत। घटने लगे और आदमो ढँडा हो जाय 
वो हम जीवित मनुष्प्र को शत मान लेते हैं। कोई भी दो चीजें इसी 
परिमाणात्मक परिवतन ओर गुणात्मक परिवतन के नियम से सम्बद्द शह- 
कर ही आपस में सम्बन्धित रहती हैं।.., 

बौद्ध दर्शन इस बेशातिक भौतिकवाद से कितना दूर अथवा समीप 
हैं? इतना दूर नहीं कि दोनों दर्शनों को परस्पर विरोधी दर्शन कहा 
जा सके, इतना समीप नहीं कि दोनों दर्शनों को एकदम ,एक ही दुर्शन 
माना ज्ञा सके । 

भोद्ध दर्शन के अनुप्तार संसार जिन मूल-धर्मो से निर्मित है, ये 
सभो संस्कृत हैं। संसक्ृत धर्मों से निर्मित होने के कारण ही इस 
संसार को संसार कहते हैं। यदि हम संसार का विश्लेषण करते-कर ते 
किसी एक ऐसी सीमा पर पहुँच जाय॑ जहाँ झागे ,विश्लेषण कर प्कना 
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असम्भक प्रतीत ४ो और हमें रक्त जाना पड़े, तो जहाँ पहुँचकर बिश्ले- 
षण अ्रसम्भव-प्राय हो जाता है, जहाँ जाकर हम रुक जाते हैं, वहाँ जो 
तत्व हैं ये भी संस्कृतन्धर्त! ही है। थौद्ध धर्म इथ तत्वों के जड़ और 
चेतन इस प्रकार के दो भेद नहीं ही करता । बोद घर्म के 'संस्कृत-घर्मो! 
में जड़त्य और चेतनत्व दोनों की गु'जायश द । 

इन संस्कृत घर्मा के अनेक दृष्टियों से अनेक वर्गीकरण किए गए 
हैं । अख्िद्ध और मोटा धर्मोहरण पंचस्कन्थात्मक है--(१) रूप, (२) 
बेदना, (३) संज्ञा, (४) संस्कार, (६) विज्ञान । 

इसी पंचस्कंस्थात्यक लंखार को नामरूपात्यक संसार कहकर थी 
सम्तोष कर जिया जा सकता हैं। नाम साइंचड ( शातत ) और रूप 
मैंटर ( ०/६७/ ) 

ऊपर कद आए हैं कि दाशनिकों का अधिकांश चिन्तन नाम! से 
हछुप! अथवा छाप! से नाम! की उत्पत्ति के साथ सम्बद्ध रहा है। सभी 
दाशनिक का या अधिक मात्रा में एक या दूसरी ओर झुक्के रहे हैं--« 
अग्रोद्ध दर्शनिक ही नहों, वोह दाशंतिक भी । किन्तु बौद्ध-दर्शम की 
जो केन्द्रिसघारा है और जिसका प्रतिनिधित्व पात्ति शथवा बुद्ध-बधन 
में होता है, बह मे नाम से रूप फो उत्पत्ति स्वीक्षार करती है श्रोर 
न छाप ( ४6१ ) से बास ( शतात ) की । 

भौतिक दर्शन के अज्ुसार एक समय भूत ( मेढर (०६८० ) ही 
भूत था और उस भूल में परिमाणाश्मक परिवर्तन होते-हीते गुणात्मक 
परिवतन होकर उसी से 'भग” अथया चित्त! की उत्पत्ति भी हो गईं । 
बीद्ध/ चिन्तन किसी ऐसे समय को स्वीकार नहीं करता जब केवल भूल! 
ही भूत! अद्दितस्त्र में रद्दा हो । 

जहाँ तक अतीत की जानकारी प्राप्त की ज्ञा सकती है, प्राप्त की जा 
सकी है, संसार साम-छुपात्मक दी चक्षा आया दै। विना नाम' के 
केघल्े रूप! ही 'हप! रहा हो, पशा भी नहीं। यंदि पौड़' दर्शन 
छी केम्ट्रियधारा नाम! से झूपा! अथवा 'रूप' से नाम! को उत्पत्ति 
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स्वीकार करती तो वहू एक या दूसरी ओर कुक जाती, किन्तु डसका 
मध्यम सार्ग उसका साथ नहीं ही छोड़ता । वह संसार की कद्पना हुर 
अवस्था में नाम-झूपात्मक संसार के रूप में करती है। 

शौर थदि एकदम पूर्व के अन्तिम छोर की ही बात पूछी जाय तो 
बोद्ध दर्शन इस मासल्ले में अज्लेयवादी है, क्योंकि छुद्ध-नचन है-- 
“मिन्षुओं, यह संसार बिना सिरे का है, पूर्व का सिरा दिखाई चहीं 
देता |?! 

यहाँ तक तो हुआ संसार के भोतिक होने न होने का प्रश्व ? अ्रथ 
रहा उसका विशेषण "वैज्ञानिक जो अनित्यता का पर्यायवाची है। 
इस दाशंनिक श्रर्थ में वेशानिक शब्द बौद्ध दर्शन से ही लिया गया है। 
इसलिए यदि व्यापक श्र्थों में इस विषय में बौद्ध दर्शन भ्रौर वैज्ञानिक 
भौतिकवाद में विशेष श्रन्तर न भी स्वीकार किया जाय तो अयधार्थ 
नहीं । 

दोनों दर्शनों की गति” का निरन्तर श्रस्तित्व न केवल्ल माम्य 
ही है, किन्तु दोनों को उसका आम्रह हैं। घेशानिक भौतिकवाद परि- 
माणात्मक परिवर्तन द्वोते-होते गरुणगात्मक परिवतेन की बात करता है, 
तो बौद्ध दशन अतीश्य-समुत्वाद की । दोनों विबार यदि एकदस एक 
"नहीं हैं तो दोनों परस्पर अधिरोधी हैं । 

'एुक के होने से दूसरे के होने! और “एक के न होने से दूसरे के न 
होने! में जो अविभाज्य सम्बन्ध है, उसी का नाम प्रतीत्य-समुत्पाद! 
है। दूध होने से दद्दी होता है और दूध न होने से दद्दी नहीं होता । 
दही की उत्पति दूध के अस्तित्व पर ॒ निर्भर करती है। बौद्ध दशन के 
अशुसार भत्येक अस्तित्व प्रत्यथ-सगुत्पन्न है, जेसे “अविद्या के होने से 
संस्कार, संस्कार के होने से विज्ञान, विशान के होने से नाम-झूप, माम- 
रूप के होने से छः इन्द्रियाँ, छः इन्द्रियों के दोने से स्पशो, स्पर्श के 
होने से वेदना, जेंदना के होने से तृष्णा, तृष्णा के होने से उपादान, 
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डपाद्वान के होथे से भव, भत्र के होने से जाति, जाति के होने से जरा- 
मरण, शोक, रोना-पीटना आदि सभी दु:ख ।?! 

दो क्षणों के दो भिन्न अतीत होने वाले अस्तित्वयों म॑ जो गरापसी 
सम्बन्ध है उसे न वही न एकदम भिन्न! कहकर ही वर्शन किया जा 
सकता है। थदि दूध और दही में कोई अन्तर न हो तो 'चिल्यता” 
आ कूइती है, और यदि दोनों सबधा भिन्न हों तो 'डच्छेद! आ कुदृता 
हैं । बौद्द दर्शान न नित्यता? को स्वीकार करता है और “उच्छेद” को । 
बहु हल विषय में भी सध्यम-न्मार्गों है । इसी लिए उसका अपना दाश- 
निक सिद्धान्त हे प्रतीत्य-समुत्पाद । 

ऊपर के विवेचन के अनुसार दोनों दशन जिन दो बातों में समान 
प्रतीत होते हैं, उनमें शुक तो है आ्मा-्पश्मात्मा के अ्रस्तित्थ की 
अस्चीकृति और दूसरी है शब्द अप्ताण की अमाम्यता । परमाप्मा अथवा 
ब्रह्म ही नहीं तो शब्द-प्रमाण कसा ? 

वेज्ञानिक भौतिकबाद प्रत्यक्-ममाण को ही प्रमाण मानता है, अजु- 
मान का भी शाश्रय लेना ही पहता है। बोद दशोंन प्रत्यज्ञ और 
अब्युमान दोनों को कैकर चलता है। शब्दयमाण को दोदों अस्वीकार 
कश्ते हैं, कारण स्पष्ट है। बुद्धिवाद श्रौर शब्द-प्रमाणवाद की संगति 
घंद ही नहीं सकती । ह॒ 

माक्सवादी दाश निकों का कहता हैं कि अतीत के दाशलनिक्रों ने 
केबल संसार की व्याख्या की है ओर उनका काम है सेसार को बदक्षना। 
इस में सम्देह नहीं कि साक्सबादी दृशन श्राण के संसार के 
परिचर्तत और भिर्माण में क्रान्तिकाशें हिस्सा सके रहा दे किन्तु फोई 
भी दर्शन ऐसा नहीं होगा जो केवल सिद्धान्त-ही-सिद्धारत हो और 
अपने साथ कुछ-न-कुछु ध्यवहार व लिये हो । बीद्धू दर्शन जहाँ एक और 
संसार के दुःख की व्याख्या करता है. वहाँ उसके नाश का उपाय भी 
बताता ही है । 

पेशानिक सोतिकवाद ध्यक्तिगत सम्पत्ति के साश और व्यक्तिगत 


वेज्ञानिक भोतिकवाद - ओर बोद्ध-दर्शन (परे 


सम्पत्ति रखने के सिद्धान्त के समर्थकों के विनाश को मा नवी कदयाण 
की अनिवार्य शत्त मानता प्रतीत होता है। सचमुच आज के युग में 
सभी वस्तुओं का उत्पादन और वितरण मुनाक्नी की ही जिल मूलभूत 
भावत्रा को लेकर हो रहा है, उसके रहते जन-जन का कल्याण असंभव 
ही दिखाई देता है। आज के उत्पादन और वितरण-पदरूति के मूक से 
ल्ाभ-ही-लाभ है। प्रश्व यह है कि लाभ के मूल में क्या है? उत्तर 
है-लोभ । यदि एक दर्शन लाभ? के विरद्ध लड़ाई ठानता है और 
दूसरा लोभ! के विरुद्ध, तो क्या दोनों दशनों की परस्पर विरोधी 
दर्शन कहा जांग्रगा 

पेशानिक भौतिकवादी दशोन का व्यवद्वार पक्ष है समाज॑वादियों 
के संघ में ( कम्यून ) व्यक्तिगत सम्पत्ति के लिए कोई शु'जायश नहीं । 
बौद्ध दर्शान का व्यवहार पक्ष है सिदुओं के संध। वहाँ भी प्यक्तिगत 
सम्पत्ति के लिए कोई गुजायश है ही नहीं । दोसों दशनों के व्यवहार- 
पक्ष में यह कोई छोटी समता कहीं हैं । 

किन्तु दोनों में एक बढ़ा भ्रत्तर भी है। समाजवादियों के संध सें ,. 
मानसिक और शारीरिक उत्पादन-काय' करने बाल्ले हर प्रकार के सदस्य | 
रह सकते हैं। भिज्ु-संघ में वेघल मानसिक कार्य करने वाले । समाज- 
वादी लंघ में सानसिक और शारीरिक श्रम से उत्पन्न की हुईं भोगन 
सामग्री को, श्रावश्यकता अथवा कास के अलुसार, यथासम्भव बराबर 
थराबर बांट खाने का आदर्श है। मिश्ञ-संघ में दूसरों से 'दान' में मिल्ली 
हुई भोग-सामग्री को द्वी बराबर-वराबर बॉँट खाने की सजबूरी है । 

यदि आज सारा समाज व्यक्तिगत सम्पत्ति हीन संघ! में बदल 
जाय, तो में समझता हूँ कि वेसी हालत में यह मानसिक और शारी- 
रिक् श्रम का सेद मिट सकता है, और यह “उत्पादन करने बालों? 
तथा वन ग्रहण करने बालों का भी । 

यह दोनों भेद महत्वपूर्ण नहीं हैं। 'शिक्षा? के बढले में जो भ्रमण 
आज तक सिल्ा! लेकर सन्तुष्ट रहे हैं, इस बदले हुए युग में जन्दें 
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क्रम के बदले में कोई मजदूरों केने में भी हिचकने की आवश्यकता 
नहीं । यदि उनके दस व्यवस्था-परिवर्तन-मात्र से संसार संघ-गव होने 
की और अग्नसर होता हो वो उन्हें सबसे पहले इस के लिए दोयार 
शह्वना चाहिए । 

भदह संघ शरणं गच्छामि! के से हो ? मानवी-व क्याण की भावना 
से प्रेरित होकर किए जा सकने वाले आत्म-त्याग हारा अथवा अनिवार्य 
झममे जाने वाले वर्ग-संघर्ष हारा ? थदि हम पहली बात को अपनाने 
के लिए तेयार नहीं, तो दूसरी दमारे सिर पर है ही । 

पिछले पाँच सहख बर्ष का अलुभव अपनी पीठ पर कादे हुए 
बूढ़ा इतिहास हम से पूछ रहा हैतुम कौनसा रास्ता अपनाने जा 
रहे हो? 


सूद 
थ्श्‌ पं 
पाकिश्तानियों के बीच 

अभी उस दिन वर्धा स्टेशन पर देखा कि कुम्भ के मेल्ले पर जाने 
वाले यात्रियों फी तरह झुसलमानों की एक बेतरतीब भीड़ अहाँ-तहाँ 
पद्ी है। थे कहाँ जा रहे हैं ! कोई भूपात्ष जा रहा है। कोई दृद्राबाद 
जा रहा है। कोई बम्बई के रास्ते कराची अर्थात्‌ पकित्तान चला जा 
श्द्ा है । 

एक दिन नागपुर में मेरी दो-तीन गाड़ियाँ छूट गईं। पहले तो 
डिकट ही नहीं मिला ओर टिकट मिल्ला सी तो गाड़ी में त्तिल घरने को 
जगह न थी। गाड़ियों में से वर्ग-मेद एकद्स मिद गया था। सभी 
गाढ़ियों पर एक ही वर्ग छदा हुआ था--पाकिस्तान जाने बाला वर्ग । 

और, उस दिन जबलपुर में स्टेशन पर उतरा तो प्लेद-फार्म पर 
कहीं तिल धरने को जगह नहीं। जहाँ-तहाँ लोग बुरी तरद पछरे हुए 
भे। पुक्क कुल्ी ने बताया--हुजूर ! स्टेशन के पास ही इच लोगों में से 
किसी के पास का बस फट गया है । 

और अब तो यह इदेश्य आम हो गया है। बढ्िकि एक बार आईं 
हुई, बाढ़ के शतर जाने पर जैसी दशा दोती है, कुछ-कुछ येखी दी 
दशा है । हैं 

१० नवम्बर की शाम को प्रयाग से चत्मा । रात में न जाने कहाँ- 
कहाँ से दिब्यों में एक-एक मूर्ति सवार होनी आरस्प हुई । अत्येक स्टेशन 
पर कोई-न-कोई सज्जन आते और कुछु-न-कुछ दृ'कनाउरी के साथ-खाथ 
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किनहीं चुर्काचारी देखी को डिब्बे में बिशाकर अपने किसी दूरारे डिछ्के सें 
जा बैठते--प्षम्भवतः तीसरे दर्ज में । मेरे दूसरे दर्ज के डिब्बे में लिखा 
हुआ था, छः आदर्भियों के द्विणु ।! बारह आदसियों का तो उस में 
सामान ही हो गया शोर जक-संख्या भी बारह से कम न थी । एक बहुत 
ही छोटी बच्ची, कुछ महीने की होगी । दो-तीन लड़कियाँ । दो-तीन 
देवियाँ । दो-तीन बूढ़ी माताएँ । पुरुष के नाम पर एक हाजी साहब भे 
जो बिचारे प्रायः सारे रास्ते ऊपर टंगे रहे । | 

जब गाड़ी में अभी अधिक भीड़ नहीं हुईं थी, मैंने उनसे पूछा--- 
“आप क्‍या पाकिस्ताम जा रहे हैं १?! 

बढ़ी ही शशफत से बातचीत शुरू हुई और ज्ञारी रही--- 
“'ज्ञी हाँ ।? 

“आप तो रेलबे-सुल्लाजिस हैं ?” 

“ज्ञी हाँ में गार्ड हूँ ।!! 

“आप खुद बखुद जा रहे हैं, या आप की सरकार भेज रही दै ?! 

“यों तो हमें इस बख्त सरकार भेज रही है, लेकिन इस से पूछा गया 
था त्तो हम ने खुद पाकिस्तान का ही घुनाब किया था 

“आप को भालूस है कि आप कहाँ जा रहे हैं, या पाकिस्तान में पहूँ 
चने पर ही कहीं-न-कहीं आपकी नौकरी तथः दोगी ?! 

“अभी सो कुछ मालूम नहीं कि कहाँ जा रहे हैं । - नौकरी करना 
है। थहाँसी ईमानदारी से नौकरी करते रहे और बहाँ भी ईमानदारी 
से नौकरी करनी है । जेसा यहाँ बेला वहाँ। हम तो अब जाना भी 
नहीं चाहते लेकिन औरतें हृदल्ा मचाती हैं कि जहाँ सब रिश्तेदार चलते 
गए बहाँ हम भी क्यों न जाये।?” 

ओर में भी बीच-बीच में औरतों की बातें सुन क्षेत्र था। वे कभी 
अपनी आमसीण भाषा बोलतीं, कमी सैंजी हुईं उदू । एक को कहते सुना । 
ल्‍ ख़ुदा जाने | यहाँ से हालत बेहतर होगी था यहाँ से भी बदतर हीगी 
न जाने क्‍या हश्न ( अन्तिम परिणास » द्ोगा !!! 
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हाजी साहब बोले--“यहाँ ओर वहाँ में इतना ही फक होगा कि 
यहाँ हमें सोसायटी न मिलेगी वहाँ सोसायटी मिल्ल जाग्गी ।” 

निवेदन किया---'यही तो अपने झुढक की बदकिस्मती है कि धर्मा- 
#तर होता है तो ब्लोग समझ लेते हैँ कि समाजान्तर ही हो गया है। 
यहाँ क्‍या आपकी कोई सोसायटी ले थी ?!' 

बोले-- नहीं, यहाँ भी मेरे अच्छे तालुकात ( सम्बन्ध ) रहे । और 
आप बजा फरमाते हैं, जसे हमारे बुजुर्ग बेसे आपके बुजुर्ग ।!! 

इस हमारे! ओर आपके? सें ही सारी खुराफात की जड़ छिपी है। 
हमारे! शब्द के अन्तर्गत थे! नहीं आते । झुलावल में अगले शाम को 
पहुँचा । तब तक उस डिब्बे के एक कोने में मेरा पाकिस्तान! बना हुआ 
था और शेष सारे हिन्दुस्तान” पर उनका अधिकार था। में बेठा-बेढा 
इस 'हमः और आप! का विवेचन करता रहा | में उनकी सुविधा-श्रसु! 
विधा का झ्याल रखता था और ये भी सब मेरी खुविधा-असुविधा का 
ख्याल रखती थी । घूलधक्‍्कड़ और चारों ओर के अस्त-व्यस्तपन के 
कारण में कुछ न पढ़ता हुआ मो जीवन की किताब में से बहुत-कुछ पढ़ 
रहा था । में यह जानते की कोशिश कर रहा था कि इन के हम' में हम 
क्यों नहीं समाते और हमारे हम! में यह क्यों नहीं समाते । नहीं समाते 
क्या थह्द सत्य ही है। सत्य मी है, सूठ भी है। में तो समझता हूँ कि 
सत्य की अपेक्षा कूठ अधिक है । किन्तु जो मूठ है वहाँ क्राज सत्य से 
भी अधिक सत्य हो रहा है। 

आदमी के जीवन में भेष के बाद भाषा का नम्बर है और उच्च के 
भी बाद भीतरी भाव का। क्या उस की आाषा उन्हें हम! से पथक 
करती है ? हाँ और नहीं । हाँ यदि उस बनावटी भाषा की बात ले जो 
उनके स्वाभाविक घर की भाषा नहीं है बल्कि सकतयों में पढ़ी हुई 
भाषा है, येसी ही जैसी विद्याक्षयों में पढ़ी हुई हिन्दी । कब-म-कुछ लोगों 
को यह 'डदू! अधिकांश लोगों से एधक अवश्य करता दे। असी तक 
इन 'उदू! बालों की यह आशा ही है और प्रयत्न भी यद्दी है कि लोग 
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इस सब के लिए 'झाम परहम' भापा को सीख ले किन्तु अब हिन्दी के 
दिन फिरे हैं। जनपद बोलियों का अथवा जनपद बोलियों से तो हिन्दी 
का कभी बिरोत्र हो ही नहीं सकता । उदृ्‌ से भी उन का कोई विरोध 
नहीं दे । उदू फूले फले । किन्तु केवल इतनी बात है कि हर 'डनू” का 
जानकार हिन्दी का जानकार भी श्रवश्य दो | जिस की उद' साहित्य में 
श्रभिरुचि है उस की अभिरुचि बनी रहनी ाहिए, किस्तु लाथ ही अभि- 
रच हा चाहे न हाँ हिन्दी की ज्ञानकारी भी श्रवश्य होनी चाहिए | 
'उद! और दविन्दी का जानकार साहित्यिक दृष्टि से फेवल पिन्की! थे 
नकार से ऊँचे दर्ज का प्राणी है शरौर केवल 'उद? का जानकार होकर 
हिन्दी की जानकारी से कतराने वाला राष्ट्रीय दृष्टि मे शस्यत्त निमुत 
इतर का भाणों है । 
भाषा की बात सें हम भेष को सूल् द्री गपु । सासास्य जनता के 
पहनावे में कहाँ किसी प्रकाश का भेद है? जो ब्रात भाषा के बारे में 
कही गईं, वही सेप के बारे में लागू समकिण | बुककों के अन्दर ऊँची 
एड़ी के जूतों से लेकर सभी श्राधुनिक बनाव लिगार के छिए. जअगद हो 
सकती है, तो एक साड्ी के लिए ही क्यों नहीं ? 
पर्दा ? पा ? किसी की भावना को ठेस मे लगे तो महा कहते की 
जी क्ाहृता | कि चत॒सु ल्री प्रगति के इस युग भें इस “गत्वे-फिरते! 
धम्जुओं के किए कोई जगह नहों रहनी चाहिए। में देख एश॥ा था कि 
इस पर्दा के सारे ब्रिचारे हाजी साहब को और हाजी साहब के मारे इस 
पर्दा परस्त देवियों की बुरी हालत है | इधर से फॉकर्ती उधर से रोकर्ती, 
किन्तु सीधे-्सीये खिट्कों से बाहर के हश्य भी न. देख पाती । इन्हीं 
देवियों में से बेगमें भी हुई हैं। राजकार्य सी चज्ार हैं। से नहीं 
भानता कि पढा प्स्लास का आवश्यक अंर है। खंडवा स्टेशच पर एक 
श्किव्ल्मेकर टिकट देखना चाहता था | लेकिन कौस फिल से किस का 
दिवाद पूछें । सब पर्चिशीन देवियाँ ? शुहानपुर था किसी दूसरे स्टेशन 
पर देवी इत्तरी । उन के साथ एक साहब भी दिखाई दिए । दिक्रट-वैकर 
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ने तुरुूत आ बेश । काफ़ो गर्मानार्मी हुई | टिकर-चेकर सी करारा था । 
अन्त में बढ साहब कहते सुनाई दिए--में इनके साथ हूँ। में इनका 
किराया दे दूँ गा। 

मुझ से टिकट चैकर की बात हुईं तो मैंने पूछा--बरयों साहब ! 
प्रथाग से यहाँ तक किसी एक ने भी हमारे डिब्बे को चेक नहीं किया । 
बोला--क्या करें साहब ! बहुत पोल है। ऊपर बुर्का पहने रहती हैं। 
भीतर पोछ्त-ही-पौल है। उसका कहना असांस्कृतिक लगा, किन्तु 
था! सही । 

देवियाँ तो कुछ आराम से भो थीं। उन के साथ के मर्द दो-दो दिच 
ले सौगे गहीं थे । वे इससे पहले कसी बम्बई गए नहीं थे | कहाँ ठह- 
कैसे? यह स्वाभाविक चिन्ता उन्हें चिंतित करिए थी । तो भी वे चत्ते 
जा एटे थे पाकिस्तान की ओर !!! 

बह खु/बाप थे | आगे पीछे खां खुदा जाने जाना था उनकों कहाँ ? 


५079५ 
ध्श्ट्‌ 
आराण्य का प्रधान सावन-+मन 

बहुत ही थीड़े लोग होंगे जिनका सन पर पूरा अधिकार हो । छेखक 
जानता है कि बह उनमें नहीं है। किन्तु, क्या ऐसे जोगों की भ्री कमी 
है, जिन पर सन का पूरा-पूरा अधिकार है ) यह तो सभी पर, कम वा 
अधिक मात्र में दिखाई देता है । वि 

ज़िस्त वस्तु से दम जितने ही अधिक परिचित होते हैं उसकी 
परिभाषा करना उतना ही अधिक किन द्वोता है। कोई पुछे कि सन्त 
क्या है? तो यह कद सकना आखान नहीं है। प्रश्न पूछने बात्या भी 
मन ही है और इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न करने याल्या भी सतत 
द्दीदे। 

बिना थद्द जाने कि आग क्या है, हम उस के उपथोंग और प्रभाव 
को जानते हैं। इसी श्कार बिना थह् जाने कि मन क्‍या है, हम उसके 
भी प्रयोग और प्रसाव से सुपरिचित होकर उससे लाभ उठा सकते है 

यों कहना ही हो तो हम कट्ठ सकते हैं कि अखि, नाक और कान 
झादि सभी इन्द्रियों की क्रियाओं में जो सम्बन्ध और समम्वय दिखाई 
देता है बह स्वयं अपने में एक क्रियासमृप् हे, भौर उस क्रियाससुदद 
को ही सन कहते हैं। सन बस्तु-झूप न होकर क्रिया-रुप है, स्थिति-छण 
न हीकर अवाह-रूप दे । 

इसी मन के प्रभाव के बारे में भगवान शुरू ने कहा हैं :+- 
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मनोपुब्बयक्षसा धम्मा मनोसेट्रा मनोसया 

मनसा चे पहुटठेंच भासति वा करोति वा 

ततो नं, दुब्खमम्बेति चक्‍क, व बहलो पढे ॥। 
[ बम्सपद ] 

[ जितनी भी क्रियायें हैं, जितने भी धर्म हैं, उन में मन ही पूर्- 
गामी है, मन ही श्रेष्ठ है ( वे ) मनोमय हैं । था आदमी दुष्ट मच से 
योकता है, था कुछ भो करता है तो दुःख उसके पीछे-पीछे ऐसे हो हो 
छत दै, जैसे गाडी के पहिये बेलों के पीछे-पीछे । ] 

किन्तु यह हुआ उसका कृष्णपक्ष अथवा बुश पहलू । उसका शुक्ल" 
पक्ष श्रथवा श्रच्छा पहलू उतना ही जबद॑रुत है :--- 

मनोपुब्बज्लमाधम्मा मनोसेट्ठ। समोसणा 

भनला से पश्चन्नेन भासति वा करोंति वा 

ततोी न॑ सुक्खमन्वेति छाथा व अनपाधिनि ॥ 
[ धम्मपद | 

[ जितनी भी क्षियायें हैं, जितने भी धर्म हैं, उन में सन्त दी पूर्व- 
गामी है, सन ही श्रेष्ठ है, ( वे ) सनोमय हैं। यदि आदमी स्वच्छ 
मन से बोलता है, था कुछ मी करता है तो सुख उस के पीछे-पीछे ऐसे 
दी हो खैता है, जले कभी साथ न छोड़ने बाली थाया । 

प्रश्व है, दुःख किसे कहें और सुख किसे ? एक ध्यक्ति के लिए जो 
घुःख्र है, वही दूसरे के लिए सुख है, एक ऋतु में जो दुःख है वही दूसरी 
में सुख है। इसक्षिए यही कहना पढ़ेंता दे कि हर देश-काल में किसी 
भी ब्यक्ति के क्षिए जो प्रतिकूल वेदना दे वही दुःख दे थौर जो अमुकूछ 
बेदना है घही सुस्त है । 

आरोग्य एक प्रकार की अनुकूल वेंदना--ईप्लित अमुभूति ही है, 
हसीलिए सुख है और इसीलिए हस सब उस को कामना करते हैं--- 
रोगी होने पर रोगमुक्त होने की और रोगमुक्त धोने पर रोगसुक्त 
रहने की । 
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किन्तु क्या रोगझुक्ति मात्र आरोस्य है? नहीं, मेरी दृष्टि में आरोग्य 
जीवन की वह हरियाली है जो शांति और शक्ति से लबालनम भरी 
रहती है। 

और इसी आरोग्य का प्रधान साधन है सन । निजी अ्रश्चुभवों की 
पुस्तिका से कुछ उदाहरण देने की आज्ञा चाहता हैं--- 

(१) बहुत दिनों की बात है । सारनाथ में एक गरीब लड़का कभी- 
कमी मुझसे कुछ पढ़ने ओर बाव काने चला आता था। एक दिन में 
सारपाईं पर बैठा था और चह पात्त के ब्रुक्ष की छाया में उसको जड़ के 
पास । पढ़ते-पढ़ते एकदम चिए्ल्लाया--विच्छू काठ गया।! ह्घर- 
उधर देखा। सुझे कहीं बिच्छू न दिखाई दिया । और से डांट कए कहा--- 

अरे | यहाँ बिच्छू कहां थे आया ? यों ही कोई चीज खुश गईं होगी ।”! 
कद़का फिर पढ़े में क्लग गया । थोड़ी देर पढ़ाई अली रही । उसके 
बाद क्या देखता हैं कि सचमुच बहाँ एक बिच्छू हे । के को भी सजर 
पड़ी । बोला---“देखिएु | आप कहते थे कि यहाँ ब्िप्छू कहाँ से श्राय। । 
यदि रहा बिलछ |! ओर क्षदक को विय चहना अारम्भ हो गया | | | 

क्रय में क्या करता ? सानलोपचासक के सिम्मान्तों और ज्यवद्यार 

से थोड़ा परिणित है) सुरत्त एक उपभार का आनिष्फाशा किया । 
केहा -- एक जाते की सेल ताओ। परे कबने के मुताबिक इस चूत 
में भोड़ी-ओड़ी छोकनी होगी। में मंतबत्त ले बिप उत्तार देता हैं ।? 
छाड़का गरम ले आया। मेंने घीरे-बीरे तीन बार वारके था; सेग्स पे 
कुकवाई । तीनों बार मेख का एक्कनएक हिस्सा कुक जाने पर पूरे विश्वास 
के साथ कहां कि अब तीन हिस्सा में से एक हिस्सा इंधे अत गा । 
हाइके ने पहली दोनों बार “हॉ? की । तीसरी धार उसका खारा बिप 
कलर गया था। छाड़का फिश पढ़ने लगा । 

शस दिन झुझे क्गा कि ऐसा करने कगू' तो में सचझुच ही साइ- 
फूक करने वाला ओमा बन सकता हूँ । 

यह तो हुआ बिच्छू के काटने का उदाहरण । झ्ासार्य रोगों के 
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बारे में भी यही बात सत्य दे कि मन का वहम रोग का कारण हो सकता 
है और सन यदि वहम से मुक्त हो गया तो आदमी भी रोगसुक्त हुआ । 
कहावत है कि वहम की दवा लुकमान के पास भी नहीं । 

(२) सिंदलद्वीप योंही समुद्र से घिरा हुआ है। फिर वहाँ वर्ष में 
छः मह्दीना वर्षा होती रहती है। खाने को वहाँ रोटी के बजाय मात 
ही मिल्तता है। म॑ं जब पहले-पहल वहाँ गया तो दिन में कई बार 
लघुशंका के लिए उठा पड़ता था । मैंने सुन रक्‍्खा था, कि बहुमूत्र 
रोग होता है, ओर सुत्र क्या रकक्‍खा था, इस रोग के एक रोगी मिन्र 
से भी परिचित था। समझा, झुक भी बहुमुत्र दो गया है। क्या कारण 
होंगा ? लाख जतन करने पर सी प्राय। हर मनुष्य से आहार-विद्यार में 
जो थोढ़ी गड़बरी होती ही रहती है उसी में से कोई गड़बड़ी, कारण 
होगी। पहने-क्ि बतेवाद्वों को--कंली पर बेटनेवालों को प्राय: यह हीता 
हो है। कुछ रोगों की चर्चा आदमी खुलकर कर सकता है और कुछ 
की नहीं । बहुमृत्र” को यदि अंग्रेजी में 'डायविदीज” कहकर चर्चा की 
जाय तो उतना संकोच नहीं रहता । फिर, कुछ रोगों में कष्ट होता दे 
कुछ में केवल घल्न-शुलकर मरता | पीढ़ा-बुक्त रोग दियाये नहीं छिपते 
वृल्नरी प्रकार के रोग कुछ समय छिपे भी रह सकते दें। में सी काफी 
दिन छिपे-छिपे 'बहुसूत्र का रोगी! शहा। एक दिन सोंचा--- अ्रधिक 
छिपाये रखना अअडा नहीं । पीछे चिकरित्सा,दुस्‍साध्य हो जा सकती 
है ।! हिम्मत कर के राहुलजी से कहा--'मुझे तो बहुमूत्र हो गया 
लगता है ।” बोले-- कभी शत्त सें ऋघु-शंका के लिए उठते हो ? 

“कभी नहीं ।?! 

“सब क्य। झाक बहुसूत्र रोग है ।!! 

बस इस एक बाक्य से ही सेरे बहुमत रोग की चिकिस्सा हों गईं । 

पाठक कहेंगे कि बह तो बहुमूत्र रोग था दी नी । में कहता हूँ 
कि बह बन्मम का रोग था, जिस से अनेक बहुपूत्र' रोग पंदा ही जा सकते 

| और जिस की दवा ल्ुकमान के पास भी नहीं । 
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(३) एक और आप-बीती सुनिय्रे, पन्‍्द्ह वर्ष पुरानी | इंगलेंड' में 
दातुन नहीं मिलती थी। ब्रश ही फरना होता था। शीशे के सामने 
खड़े होकर करने से रोज दांतों पर नजर पढ़ती । एक दिन दो एक दांतों 
पर काक्षा-ल्ा एुक निशान दिखाई दिया। सोचा--न जाने क्या है ! 
कई दिन ब्रश रगड़ता रहा | काला दाग जहाँ-का-तहाँ था | जब सन्देह 
बढ़ने लगा तो मेंसे अपने आसपास के डाक्टर--विद्यार्थी-मित्रों को 
दिखाया । ये सिंहल के छाक्टर थे और डँची डिग्रियों के ल्लिए इंगलेंड 
आये थे । एक से अधिक की शाय थी कि परायरिया? हो सकता है । 
दांतों की इस बीसारी का नाम मेंने भी सुन ही रखा शा। सोचा-- 
“अब दांत सिकलावाने होंगे। ओर इस थोंडी आथु में ही बोद्ध से 
बे-दांती! बन जाना पड़ेगा [?! जब सम्देतध बढ़ने लगा लो उन डावदर 
मित्रों की ही राय ले इंगल्लेंड के एक दंसविशेपज्ञ को दांत दिखाये गये । 
जश्षा हो बेचारे का | उस ने काफी देश सु ह में सॉककर, दांतों को तरह- 
तरह के शीशे तगाकर देंखा | अन्त में बोल शापके दल विल्कुदों 
ठीक में ।” 

इस एक बाक्य की कीमत डेढ़ पोंड या अवारद रुपये देगी पद्नी 
थी । मैं द्ृवमी कोमद में भी उसे सरुता समझता हूँ। यह रुपये त 
खत होते वो धुक्ते इस में तनिक सन्देद नहीं कि कुछ ही दिनों में आनरूद' 
कौछल्यायन के दांतों में पायश्यिा न सती लगता तो दिमाग में अवश्य 
लग जात। दांठों के पायरिंया से दिसाग का 'पराथरिया? बहुत खतर- 
नाक हीता है--उसी को कहते हैं बहस | 

आरोग्य का मत से कितना लस्वस्थ है, यह बात पुक बार बहुत 
ही आश्चर्यक्षनक्ष और प्रभावोत्पादक ढंग से स्पष्ट हुईं। प्रभाग के 
शाकृतिक चिकित्सक डा० वाजेश्वर मलाद के गहाँ 'कारबंकल' का एक 
होंगी था । 'कारबंकल? यों ही भयानक बोसारी दे, कहीं उस के रोगी को 
शकरा ( शूगर ) भी जाती दो तो चिकित्सा सचभुच दुस्साध्य दो जाती 
है। शेगी को 'डायबिदीज! था | इसक्षिए वह यद्यपि चिकित्सा करा रहा 
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था किन्तु स्वरुथ होने ओर जीवन की ओर से एक प्रकार निराश ही 
था । डाक्टर साइब उसको समझाते थे, ढाढ़स दिल्लाते थे । किन्तु रोगी 
हिम्मत हार चुका था, क्योंकि उसे शकरा जाती थी | एक दिन डाक्टर 
साहब ने पूछा तुम्हें किसने कह दिया है कि तुम्हें शर्करा जाती है । 
क्ाओ तुम्हारा मूत्र डाक्टर के पास परीक्षा के लिए भेज ।” मूत्र भेजा 
गया । डाक्टर के पास से 'परिणामा आया । उस में शकरा बिल्लकुक्ष ने 
थी । होती कहाँ से ! डा० बालेश्वरप्रसाद: अपने रोगी को चार दिन से 
उपयास पर रखे हुए थे । रोगी को विश्वास हो गया कि उसे शकरा 
नहीं जाती है और उसका 'कारबंकल्त! श्रच्छा हो सकता है । उस का 
क्रारबंकल्न” अच्छा हो गया। 

उपयु क्ष सभी अजुभवों से यह स्पष्ट ओर स्थिर होता है कि 
आरीग्य का प्रधान साधन मन है । 

प्रश्न उठता है कि क्या इस सनोबह्य का जान-बूककर उपयोग किया 
जा सकता है, अथवा यह अपने ही किसी श्रक्षात हिसाब से काये- 
विशेष में संलग्न डोता है ! हमारा लम्न निवेदन है कि संज्तार के अन्य 
सभी पदार्थों पर जो नियम लागू हैं, मन की गतिविधि कुछ उनसे बहुत 
बादर नहीं है। सभी पदार्थ परिवर्तनशील हैं। सन भी परिवर्तवशील 
है। सभो पदार्थ विकासशील और हासश्शाल हैं; सन भी विकासशील 
और द्वासशीक है। एक सामान्य पौंधे के यों दी जंगल में उगने और साली 
को देखरेख में उगने में जो अन्तर है वही अन्तर किसी भी सामान्य जन के 
भन और किसी भो साधक के मन के विकास में दे । 

सामान्य जन भी अपने सामान्य मनोबल्ध का उपयोग आश्चर्य- 
जसक दंग से कर सकते हैं। रोगी मनुष्य तिरोग दी सकते हें और 
निरोग मलुप्य अधिक स्वस्थ तथा वल्वान । कैसे ! विधि इतनी सरक्ष 
है कि उसे किखना बेकार क्षणता है । 

अभी उस दिन यात्रा-जीबन में मिध्या आद्वार-विंद्वार परिशाम- 
स्वरूप मुझे ज्वर ग्रा गया। अगले दी दिन शाम को सुझे नागपुर 
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विश्व-विद्यालय में एक भाषण देना था | यो में कभी अस्वस्थ हो जाता 
हूँ वी शीघ्रातिशीघ्र स्वस्थ होने की बसी चिन्ता नहीं होती । सोचता 
हूँ---“शरीर की सफाई होने लगो है जरा आराम से हो के ।” लेकिन 
उस दिन सचमुच बीमार होने की छुट्टी नहीं थीं। मैंने अपनी समिति 
के डाक्टर त्रिवेदीजी को घुलथा भेजा और पूछा कि क्या में कक्ष क्रिसी 
तरह नागपुर जा सकता हूँ? बोले--हाँ | थदि ज्वर न रहे | में 
गोलियाँ सेज्न दूँ गा ।! 

शाम को डाक्टर को गोलियाँ शा गई । मैंने उन्हें एक ओर रखया 
दिया, और इस अद्धा और इस विश्वास के साथ यद्द कहता हुआ लेट 
गया कि में प्रातःकाल निश्चय ज्वस्मुक्त हों जाऊँगा। 

में आतःकाल ज्वस्मुक्त था । 

क्या रोग-झुक्त और स्थास्थ्य त्लाभ के महान्‌ साधन के झूप मे सनो- 
भबल्न के उपयोग की हस विधि पर किसी भाष्य की आवश्यकता है ९ 


थ )) 
भोजन रसायन बन सकता है, यदि... 


यौद्ध धर्म के परीक्षार्थी से प्रश्न पूछा जाता दै--एक बात क्या है ? 

बह उसका उत्तर देता है--सभी प्राणियों की स्थिति आद्वार पर 
लिर्भर है । 

श्राह्ार के चार प्रकार कहे गये हैं| यदि दस तीन गकार के सूचम 
आहारों की बात छोड भी दें; तो जो स्थूल आहार है, उसकी उपेक्षा 
दी नहीं दो सकती है। आदमी मनिशह)र रहकर नहीं जी सकता | साधु- 
महात्मा या दूसरे क्षोग भी लंबे बत उस आहार के बल पर दी रखते 
है, जो थे धव रखने से पहले अहण करते रहे हें । जितने दिन पर्ब-शहीत 
आहार का बल बना रहता है उतने ही दिन श्रत चक्ष सकता है। जिन 
जोगों ने पहले कुछ अच्छा खाया-पिया है, उन में यदि साथ-लाथ सनो“ 
बल भी हो तो थे हांधा मत रख सकते हैं; किन्तु जिन लोगों ने कुछ 
अच्छा खाया पिया नहीं है, उन में चाहे कितना ही मर्भोबल अथवा 
आत्मबक्ष क्‍यों न हो, थे लंबे धत रखने का साहस-भर कर सकते हैं, 
रख नहीं सकते | शरीरबल की कप्ती मनोब्ष अथवा श्राव्म-बेंत् से पूरी 
हो सकती है। किन्तु उसकी एक सीमा है। 

आदार कितना जहरी है इस पर अधिक कद्दते को आवश्यकता 
नहीं दे । 

क्या खाया जाय, और क्या न खाया जाय--इस्की चर्चा भाषः 
होती है | विटामिन-वाद ने इस चर्चा को बहुत बढ़ा दिया है। आदमी 
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स्वस्थ हो ते उसे सासान्य शुद्धि का विचार करके जो मिद्ठछ खा लेन 
चाहिए । अनन्‍्म-चन्च का संगी के इन दिया से श्राधरकांश आदगियों क॑ 
लिए कोई और डपाय भी तो नहँ। । 

क्या खाये ? इसके बाद दूसरा प्रश्न कितना खाने का है ? यहू 
मात्रा ज्यक्ति की आयु, शरीर-क्षम, कार्य आदि इतनों बातों पर निर्भर 
करता है । उसका निर्यंथ आदमी को सरुवयं द्वो करना चादिएु। कोई 
भा आदमी 'श्रत्िक' नहीं खाना चाहता । उन भोजन-भदों की बात 
छोड़िए, जो दुनिय्रा में खाने क हो लिए जीते छे--हृथ्नो पर निरथक 
भार । आादमसा प्रायः "न कम्त न अधिका“ठीक उचित मात्रा में खाना 
चाहता है । भोजन का डचित मात्रा दैु-मिश्चयात्मक रूप से कम 
खाना | 

पाल्नि साहित्य में एक कथा दै--- भगवान बुद्ध का धर्मसभा में भिज्षु 
भी होते थे, शुदृस्थ भो, घनी भी निधन भी। तथागत की समहष्ि में 
राजा-रंक का कोई भेद न था ।! 

एक दिस जिस खगय तथागत ब्रैँडे हुए उपदेश दे रहे थे, उन्होंने 
देखा कि राजा असेमनजित ब्रेंठा ऊंध रहा हैं। भगवान समझ गये कि 
आवश्यकता से अधिक खाकए आया हैं । उसी लय सह गाया कह ! 

घतारी पंच पश्ाक्षापे अ्रश्ुत्वा जदुर्क पियत । 
अरज्न॑ फासु विद्वाराथ न कल्षिस्सेय्य पंडितों ॥ 

(चार-पाँच आस और खाने को जगह रखकर आदमी पानी पी की ६ 
सुख से रददने के क्षिण यह काफी है। एसा फरने से बुद्धिमान ग्रादमी 
की कष्ट महीं होता ।) 

राजा ने सुना तो एक साशवक ( विद्यार्थी ) को छुल्लाकर कहा-- यह 
गाथा याद कर लो । जिस समय हम भोजन करने बेढें, इसे रोज 
सुनाओ । एक कार्पापण ( अशरफी ) प्रतिदिन मिलता करेगा ।!! 

साणवक्त ने यह गाथा याद कर ली और उसी की कृपा से यह. 
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हक, 


हमे भी प्राप्त हुई हैं। लिखा है कि इन्च माधा की सहायता से राजा 
का सोजन-सम्बन्धी असंबम दूर हो गया । 

आदफी कुछु भी खाये, कितना भी खायें, किसी समय भी खाये 
मेरी दृष्टि में इन सब प्रश्नों से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि आदसी किस 
भावना मे खाता हैं ? मेरे देखते बहुत लोगों को शोंजब लगता ही 
नहीं । उचित प्रकार का भोजन होता है, उचित मात्रा में खाते हैं, 
उचित समय पर भी खाते हें---तब भी लकीरचंद के दाकीरचंद । 
क्या कारण है ? कारण भावना की सदोवता के अतिरिक्त और कुछ 
नहीं । 

“पूर्दछ मय में वाराणसी सें ब्ह्मदस के राज्य करने के समय 
बोधिषत्य बटेर की योति में पैदा हुए। बटेर अरण्य में रूखे तिनके 
तथा दाने खाकर रहता था । उस समय वाराणसी में रहने वाला जोगी 
कोधा, हाथी आदि के मुर्दार से अतृध रह वहाँ इससे बढ़कर मिल्केगा! 
सोच जंगल से गया। वहीं उसने फल-मूल खाते हुए बोधिल्तत्व को 
देख सोचा--यह्‌ बटेर बढ़ा सोटा है। मालूम होता है मधुर चारा 
खुगना हैँ। छलका खाना पूछुकर, यही खाकर से भी होझँगा ।! बह 
बोधिसत्व से ऊपर की शाखा पर जा बेदा, और बोला-- सो बदेर ! 
आप कौसला बढ़िया भोजन फरते हैं. जिससे खूब सोटायें हूँ ? बोधि- 
सत्य ने उसके पूछने पर उसके साथ बातचीत करते हुए यद्द गाधां 
कही--- 

परणतीद मुब्जसे भरत्त सप्पितेजण्य मातुल । 
अथ के नु वर्णन किलो त्वमसि वायस ॥ 

( है मातुल ! तू सकखन-तेल के बढ़िया भोजन करता है । दे 
कौचे छू किस कारण से छुबल्ा हैं ! ) 

उसकी बात झुन कींबे ने तीन गावाथें कहीं-- 
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अमित्त मणमके बसतो चेखु आभि समेसतों, 
निच्च उब्बिग्गहदुयसल कुतो काकरल दुलिहस ॥| 
निच्च उब्बेधिनों काका धक्का पापेन कम्सुमा, 
दो पिश्डो न पोणेति किसो तेनास्मे वद्धक ॥ 
लूज्कानि तिणबीजानि श्रष्पस्नेह्ानि स्ुब्जस्ति 
अथ केननू वर्णन थृक्कों स्वमालि बद्धक ॥ 
( शबुओं के बीच में रहने वाले, उनका भोजन घुरा खुशाकर खाई 
लो, नित्य ही उद्विग्न-हृदय सुर कौवे में ( शरीर की ) धढ़ता कह' 
से आ सकती है ? हे बढेर | पाप-कर्म के कारण कौबे भिल्य उद्ठिएः 
रहते हैं। इसीलिए उन्हें जो भोजन मिल्नता है, घढ़ उन के शरोर को 
नहीं लगता। यटेर ! इसीलिए में दुर्वल हूँ। हे यटेर ! तू तो घासः 
तिनके खाता है, जिनमें कुछ स्निन्‍भता नहीं रद्दती हैं । ते बटर | तु 
किस कारण से मोटा है  ) 
यह सुन बढेर ने अपने मोदे होने का कारण कहते हुए तीन गायथायें 
कहीं--+ 


श्र 


अपिच्छा अष्पचित्ताप अविदूर गससेन से। 
हज] लह्न यापैनतो थूवों तेनास्मि बायस ॥ 
अप्पिच्छुसल ही पोसस्स अप्प्चिन्तिल्लुखस्स थे । 
सुसंगद्गित पसाणरक्ष बुत्तो सुश्रम्ुदानिय ॥ 

( है कौबे ! में अल्पेच्छा, अत्पचिता, अधिक दूश न जाना पढ़ने 
तथा जो भी मिल जाए उसी से गुज्ञाश कर लेने के कारणा मोटा हूँ। 
जो अल्पेच्छुक हैं, जिले अक्प-चिन्ता झूपी सुख श्राप्त है, तथा जिसे 
अपने भोजन की भात्रा का ठीक ज्ञान है, उली आदमी की औीवनचरशर्या 
सुखपूर्वक खक्त सकती डे ।) ? 

इसी सारी कथा का ही नहीं, सारे लेख का पार इस एक परम्परा- 
गत्त सूक्ति में हैं--- 


भोजन रप्तायव बन सबत। है, यदि... १७? 
“सक्खा मिस्सा खा के ठण्डा पानी पी। 
देख पराई चोपड़ी नां तरसाई' जी ॥?”* 
| रूखा भिस्सा (गेहूँ, चना आदि मिल्नित) खाकर टंडा पानी पी 
ले । इूसरे की खुप्डी देखकर कभी अपने मन में तृष्णा की स्थान न 


गा 


न्यू 


१ यह बाहाबत पंजाशी की है इसका हिली रूप है--- 
झण्ला सूखा खाय के ठंडा पाती पी। 
देख पराई 'चोषदी क्यूँ तरसावे जो ॥ 


श्ट्‌ 


हम बापू को देवता ने बनायें 


जथ्य हम अपने से इतर क्रिसी मलुष्य में उन गुणों का समावेश 
खते दें जो हम में नहीं होते, किन्तु जिनका अपने था किसी दूं 
व्यक्ति में होना हम अच्छा समसते हैं, अथवा हम में उस मात्रा में नहीं 
होते जिस साधा में थे किसी दूसरे व्यन्ति में होते हैं यो हम से उस 
व्यक्ति के उन गुणों को अपने अरशिच्रि में समावेश करने की इच्छा के 
साथ-साथ उस व्यक्ति के प्रति पूजा-बुद्धि पैदा हो जाती है | 

इस पूजा-बुद्धि का कारण क्या है यह शुझों की प्रणा होती दे 
अथवा शाएी को ? इस प्रश्वों का उत्तर दे सकना सहम नहीं। 

एक उत्तर तो ऊपर आ ही गया है, किन्तु सुम्त साथ-वीन्‍साथ ऐसा 
जगता मे कि क्रिसो व्यक्ति के प्रति उ्यॉ-ज्यों हमारी पूजा-बुलश्चि बढुफों 
है, त्यों स्यों उसी के साथ उसके प्रति हसारी दूरी भी बढ़ती जाती थे । 
प्रकाशनतर से हमारी पूजा-बुद्धि हमारे चधश्जि की एक प्रकार की हार 
होती है | वह इस बात की स्वीक्षति होती है कि इझ उस व्यक्ति के 
अनुकाणशोय गुणों का शसुकरण नहीं कर सकते; दस कर सकते है 
क्रेवज्ञ उसकी तथा उसके शुणों की पूजा । 
,.. जनता जाने-अनज्ञाने, न जाने कब मे यह अह्म-्बन्चना ओर पर- 
बम्सना का खेल खेलती शा रही है। उस महापुरुपों की गिनती शहीं 
की जा सकती जिन्‍हें क्षमता ने अपनी 'पूजाओजुक्कि, के क्ासत्र से भानन से 
दिवता, बना-ब्रता कर सार डाजा । कदाशित इनके आदर्ण-चरिों के 


पा 
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मेज से अपनी रचा करते के लिए जनता की यही सबसे अच्छा उपाय 
सूका हैं कि, उन्हें दिवना! बना कर उन की इतनी अधिक पूजा की जाय 
फि ये पूजनीय! तो जितने चाहे उसने बन जाये किस्तु अनुकरणीय 
विल्लकृल्त न रहे । 

हमें श्री बसनारड शा का एुक्क कथम याद आता दे--मूर्खो के देश 
में एक देशभक्त 'महात्मा' बन जाता है। जहाँ सब कोई उसकी पूत्रा 
करते हैं किन्तु कोई उसका अलुकेरण नहीं करता । 

कौन जाने श्रो बरनाडे शा हमारे देश को भी गिनती मूर्छों के देश 
में करते हों, ओर कौन जाने केवल दमारे देश को ही 'झू्खों का देश! 
समकते हों ) जो हो, किन्तु इस में सम्देह्र नहीं कि अपनी पूजा-चुद्नि 
की मार से किसी को अत्यन्त 'पूएनीय” बना कर मार छात्ने की शक्ति 
में हमें हम किसी भी देश के मूखों से पीछे नहीं । 

न जाने हम ने कितगे महापुरुषों को अवतार? बचाया । जंसे बह 
कोई गये करने की बात हो | राम और कृष्ण को तो अवतार! बनाया 
ही सहो हम ने बुद्ध को भी 'अवतार' बनाया। और, अपने बापू को भी 
अवतार! बनाने १९ सुल्े हुए हैं । 

ब्रापू के जीवन-काल में ही बिह्यर में बापू का एक सल्दिर बनते 
जा रहा था, मिसमें बापू की पूमा की व्यवस्था होने को श्री। बाण वे 
स्व उस्त का विरोध किया था ! 

खपने अश्रन्विम दिनों में उन्होंने अपनी झुत्यु के बाद शरीर का 
कोई भी विससा बसाये रखते की मनाही कर दी थी। यह बापू की 
भहानता के अजुरूप था । 

ओर बापू की महायात्रा के बाद देश ने उन की जितनी और जिस 
तरह की पूजा की बढ़ पूत्रा भरी इस देश की फतज्ञवा के प्रसीकरश 
के अमुरूप थी । 

किन्तु इधर समाचारपत्नों में बापू की रुक्षति को बनाये रखने के 
अनेक ऐसे म्रस्वाव गकराशित हो रहे हैं कि उस में से कुछ सचमुच उम्दें 
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पदेशना! बचाने के ही प्रयत्न हैं। कर्म-विशेष का मनशा भिक्ष रहने प९ 
भी उसका फल्न स्षिश्न नहों हाता। 

हम कमा किये जायें यदि हम कहें कि बम्बई में चौपाटी पर बाषू 
की अझस्सी फीट की मूर्ति बनाने का प्रस्ताव भी हमें उन्हें दविवता! बना 
कर पूजनीय और शायद केवल 'दुर्शनीय” बना डाक़ने का प्रस्ताव ही 
मालूम देता हैं । 

बस्बई से ही चौपाटी पर लोकसाम्य तिलक क्की झूर्ति हैं। यदि 
कभी आप शाम के वक्त उधर टहलते हुए चल्ले आय तो यह देखकर 
आपका सर लजा से कुछ जायगा कि बेशुसार कबूनर उस मूर्ति पर 
बे ठे हुए उस पर सफेद पालिश कर रहे हैं । 

छुछ से जध आनन्द ने पूछा था कि आपके शरौर के प्रति हस 
कया करें, तो उन्होंने. कहा था अव्यायश तुम्हें होथ तथागतरुछ 
सशीर पूजाय । तुफ्हें सदस्थे अनुथु क्षमा ।!! 

“तुम लोग तथागल की शरीर-एथजा में न कगो। तुस जोग तो 
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सदथ में क्षगो |! 3 

सामान्य जन थदि बापू' की शरीर पूजा में लगे भी रे तो घर 
बहुत हानिकारक होने पर भी उतसला श्रापत्तिजनक गद्दी । किन्तु, अभी 
सेवाप्ाम में देश-भर के सार्वजनिक कायकर्ताश्रों की जो कान्फ्रोस्स हुई 
और जिस पण्डाल में हुईं शस में लगे बापू के चित्र को देखकर इसमें 
आश्चर्य हुआा--बट्द हमें एक तिवका क्षगा जी बताता था कि हवा का 
उस किधर दे ! 

बापू के चित्र में उनके सुख पर देवताओं अबवा अबतवारों क्ान्सा 
रश्सिन्सगइत्क बनाया गया था और उन्‍हें कमल! के फूक्ष से खड़े हुए 
खिन्नित किया गया था । 

बापू झन्‍्स-सभर कड़ी घरती पर ही चले । सेवाग्राम सम्मेलन की 
पूछन्भूमि में लगा हुआ उन्त का चित्र एक किल्लान बापू का चित्र दो 
सकता धा, एक जुलाह बापू का चिन्न हो सद्चता था, एक अंगी बापू 
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का चित्र हो सकता था किन्तु हम तो उन्‍हें मानव से देवता! बचाने 
लग गये हैं। दुःख यही है कि इतनी जकड़ी । 

क्रिसी ने कहा दे कि आदमी, होना कठिन है, देवता होना आसान 
है।” काश ! हम अभी अपने बापू को सातव ही रहने द--जिनसे 
हम कुछ सीख सकें; देवता! था अवतार! न बनायें, जिनले इस कुछ 
भी थे सीख लके, मिनकी हम कर सके केवल पूजा! । 


